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इन प्रकरणों के गौण विषयों की अनुक्रमणिका तथा आधारभूत 
ग्रन्थों की सूची आगे दी गई है । 
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; निवेदन 

जब कि मैं सावन मास स० २०१३ मे प्रौट शिक्षणवर्ग मे 
अभ्यास करने के लिये सोनगढ गया था और वर्ग में भ्रभ्थास करता 
था उस समय अभ्यासियों को पूछे जाने वाले प्रइनां को जिसंप्रकार 
सुन्दर रीति से समझाया जाता था वह प्रश्नोत्तर की शैली समझ 
कर मेरे हृदय में यह भाव जागृत हुआ कि अ्रगर ये प्रश्नोत्तर भले 
प्रकार से सकलन करके स्कूल एवं पाठशालाओ भे जैनवम की शिक्षा 
लेने वाले शिक्षाथियो को सुलभ कर दिये जावे तो सत्‌ धर्म की भले 
प्रकार से प्रभावना हो और बहुत लोगो को लाभ मिल सके । यह 
भाव जागृत हुए थे कि मालुम हुआ श्रद्धे य वयोदृद्ध श्री रामजी भाई 
माणकचन्दजी दोशी सपादक आत्मधर्म एवं प्रमुख श्री जैन स्वा० 
मदिर ने बहुत प्रयास करके लघु जन सिद्धान्त प्रवेशिका के प्रशनो 
पर सर्वाग सुन्दर प्रुस्तिका गुजराती में तैयार की है श्रौर बह छपने 
भी प्रेस मे चली गई है। यह जानकर मुझ्के बहुत हर्ष हुआ और 
मैंने उसको हिंदी अनुवाद करने के लिये.मेज दिया | इसी समय मेरा 
यह भाव जागृत हुआ कि एक ग्रथमाला चालू की जावे जिसका नाम 
सेठी दि० जैन ग्रथमाला हो तथा वह भले प्रकार से श्रागामी भी 
चलती रहे । उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पित्ताजी की झ्राज्ञानुसार 
एक दुस्ट बनाने का निर्णय किया जिसका नाम श्री मीठालाल महे- 
“द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमाथिफ दृस्ट रखा । उसी ट्स्ट के अत- 
गत यह सेठी दि० जैन ग्रथमाला चालू दी है जिसके दि पहले पु प 
के रूप में यह जन सिद्धान्त प्रइनोत्तरमाला का प्रथम भाग प्रकाशित 
हुस्ा है प्रमी इस प्रश्नोत्तरमाला के द्वितीय भाग एवं दृतीय भाग 
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और प्रकाशित हो रहे है जो कि प्रेस में जा चुके है । आशा है जल्दी 
ही पाठकों के हाथ में पहुँच जावेंगे । 

इसके प्रथम भाग मे द्रव्य, युण, पर्याय तथा अभाव इस चार 
विपयो से सम्बन्धित श्रनेक प्रकार के प्रश्त उठाकर उनके श्रागस 
न्याय युक्ति एवं स्वानुभव सहित वहुत ही सुन्दर एवं विस्दृत उत्तर 
दिये है--- 

दूसरे भाग में छह कारक, निमित्त उपादान तथा सात तत्त्व 
और नव पदार्थों का बहुत सुन्दर प्रश्नोत्तर रूप मे विवेचलत आवेगा- 
तथा तीसरे भाग में प्रमाण नय निक्षेप, अनेकान्त और स्थाह्मद तथा 
मोक्षमार्ग के ऊपर बहुत विशद्‌ विवेचन है । इसत्कार ये तीनो भागों 
की उपयोगिता तो आपको इस प्रथम जाग के पढने से ही हो जावेगी 
इतनी वड़ी विशद पुस्तक को ३ भाग में छपाने का मेरा खाश उद्देश्य 
यही है कि जेन समाज की गिक्षण संस्थाएं इन पुस्तकों को धर्म की 
शिक्षा के लिये कक्षाओं में काम ले सके तथा अलग अलग विययों 
पर मनन करने के लिये अभ्यासियों को अलग अलग पुस्तक रखने 
में सुगमता हो । 
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अत. मेरी अभिलाया सफल हुई तो अपना प्रयास सफल सभब- 
म ूंगा। इस कार्य के पूरा करने में भाई श्री नेमीचन्दजी पाटनी 
किशनगढवाले भाई श्री हरिलालजी जीवराजजी भायाणी भावनगर 
वालों ने एवं ब्रह्मचारी भाई श्री ग्रुलावचन्दजी ने वहुत मेहनत की है 
उसके लिये मै उनका अत्यन्त आशभारी हूँ । 
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मर्यादा बताओ १२६ 
जीप द्रव्यकी उपरोक्तानुमार सयोदा समभने से क्‍या लाभ १२२ 
जीवका आफ़ार किसप्रकार सकाच-विस्तार को भराप्त होता है. २२३ 
जीवमें प्रिभाव व्यंजन पर्योय कहाँ तक है ज्ग्ट 

जीव एकेन्द्रियद्शा में जाये घहाँ उसके गुण घट जाते हैं. और 
प॑चेन्द्रियमें जाने से चढ जाते हैं. १३३ 

जो नहीं जानते ऐसे द्रव्य भी स्थत. परिणमित होते हैं उसमें 
कौनसा गुण कारणरूप सिद्ध होता है. १४२ 


१३] 


१ 
जा नष्ट नहीं होता, दसरे में एकमेक नहीं द्ोता, वह किस गुण 
के कारण १४४ 


माड़ ( पेड़ से फल गिरने में प्रथ्यीका आकप्पणा कारण है श्ध्र 
" [क्ष] 
ज्ञान चेतना धन 
ज्ञानके सेद । १५६ 
ज्ञान और क्रिया श१४ 
ज्ञात गुणकी पर्यायें पिईिर 
ज्ञानसें स्वभाव अथ पर्याय तथा विभाव अर्थ परयाव मदद 
[त] 
तक २६६ 
तैजसवर्गणा .. देशंट 
तैजस शरीर... ह श्र 
हि 0] 
दशेन इृपयोग कब होता है ? १४८ 
दशन चेतना है १४१ 
दंशन चेतना के भेद डे १४३ 
दूध में मद्ठा मिलने से दही बनता है ? १३० 
दुश्ख श्प३्‌ 
द्र्व्य हा ६०, ६३; ६८, ६६, २१० 
द्व्य-गुण-पर्याय में सेत्‌ कौन है और किसप्रकार ? २३५ 
: द्रब्य-गुण-पर्याय में से ज्ञेय कौन ? २४७ 


द्रव्य-गुण-पर्यायके आकार कर 


१७ 


द्रव्य और पर्याय में किसका आकार बड़ा है ? १३७ 
द्रव्य का ० द्रव्य ” नाम क्यों पडा ? १०४ 
द्रव्य “वस्तु” नाम काहेसे है श्ण्र 


द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से अनन्तरूप में किसकी 
सख्या अधिक है ४५ 


इस पर से क्‍या सममसना ? ५६ 
द्रव्य-गुण-प्यीय की रयतञता, असहायता, अनेकातता ६१ 
दब्य पहला या गुण ? ७३ 
द्रव्य से गुण पृथक नहीं दोते-किस अपेक्षा से ? घर 
द्रव्य के गुणों के(प्रदेश एथक २ मानने में क्‍या दोप <छ 


द्रव्य और उसके गुणों में सज्ञा, सरया तथा लक्षण की अपेक्षा 
से भेद घतलाओ . ८७ 
द्रब्य और पर्याय में भेद-अमेद सममभाओ ३१३ 
द्रव्य के प्रत्येक गुण भें नई २ प्योये होती हें ? द्ोती हैं. तो 
उसका कारण. १०६ 
द्रव्य और पर्याय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, साय की चर्चा... ३०६से१३ 


द्रव्य की भुतकालीन पर्योयें अधिक या भनिष्यकालीन २४८ 
द्र्यत्घगुण १०३ 
द्रध्यत्व गुण पर से क्‍या सममे १०८ 
दो ही द्रव्यों में लागू हों ऐसे अनुजीबी गुण र्ण्ज 
द्रब्यस्व गुण और बस्तुत्व गुण- दोनों क॑ माय में कया अन्तर है ११० 
द्रव्य-गुण पर्याय को जानने का फ्ल २४६ 
द्रब्यप्राण के मेद १७६ 


देशचारित्र शुप० 


श्प 


[घ | 
एः 

घसंद्रत्य ु १०५ : 

घारणा २७० 

भ्रौव्य ६१, २१८ 
[न] 

निम्नोक बोल किस गुण की किस पर्याय हैं २८३ 

निश्चयकाल -. २४ 
[प] कार 

परमाण हु पद 

च्ठझ ०-८ 


परमाणु कुछ जानते नहीं हैं तो किसीके आधार बिना व्यवस्थित 
केसे रहते है? २४४ 


प्रतिध्वनि २८३ 
पुदूगत्न द्रग्यके स्व-चतुष्टय ३१० 
पुदुूगल्षद्रव्य हृ » 5 


प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य करनेका सामथ्य काहे से है? (१२६ 
प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्वादि गुण त्रिकाल रहते हैं ? रहते हैं तो 
उसका कारण क्या ? १०७ 


पुद्ल परमाण एक ग्रदेशी होने पर भी अस्तिकाय क्यो ३० 
पुस्तकर्म छद्दो सामान्य गुणों का समावेश करो -.. १४० 
पर्याय ६५, २११, २४१, २४२, २ 

प्रतिविस्ष २८३ 
प्रत्यभिज्ञान २३८, २६६ 
प्रत्येक जीव कितना बड़ा धर 


प्रतिजीबी शुण २०८ 


१६ 


प्रमाद ३०४-४ 
पमेयत्व गुण १११ 
प्रमेयत्व की व्याग्या में फोई न कोई ज्ञान क्या श्श्र 
प्रमेयत्व गुणवाले पदार्थ कितने हैं ११७ 
प्रत्येक द्रव्य से कौनसी पर्याय एफ और फोनसी अनत श्र्७ 
प्रथम धर्थ पर्यायों की झुद्धता किसे ? किसप्रफार ? २३३ 
प्रदेश र्‌ 

प्रदेशस्य गुण १३३ 
प्राण के भेद १७५ 
प्रागभाव आदि प्रश्न ३१६ से ३४६ 
पेट्रोल से मोटर चलती दे १६६ 
पेट्रोल के बिना मोटर रुफ्ती है 8] 
पानी के चढने-गिरने में कोन कारण श्ध्द 
स्पय स्व-पर को निमित्त ऐसे कोन हें १६३ 

चि] 
बंध १५१ 


चाद्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुसार पर्याय बदलती है-- 
ऐसा मानने में क्या दोष. १९२३ 


[भ] 
भगयानकी दिव्यध्यनि क्या है ? ४ १६० 
भव्यजगुण श्ष्र 
भावपाणु २१७७-७८ 


भावेन्द्रिय श्७६ 


भावत्रवत्त ५ १८० 


भाषावर्गणा २५५ 
भूकम्पईआदिका सथ्चा कारण १६४ 
[मै] | 
मतिज्ञानके विषयभूत पदार्थों के भेद “२७२ 
सतिन्नानके क्रमके भेद २७० 
मतिज्ञानके भेद ओर लक्षण २६७-२६६८ 
मतिज्ञान निश्चयसे-व्यवद्यारसे १६० 
सनःपर्यायक्लात्त १६३ 
मनोवरगंणा २५६ 


मिट्टी छारा घड़ा हुआ, कुम्हार द्वारा नहीं, उसमें कौनसा गुण 
सिद्ध होता है. १४१ 


मिथ्याद्शंन-मिथ्यात्व ३००-१ 
मोक्ष २८३ 
मी 
यथाख्यात चारित्र श्८२ 
योग ३०७ 
[र] 
रेलगाड़ी भाप से चलती है ? ह १६६ 
रूपी-अरूपी ह ३३ 


हक 


रूपी पदार्थ ज्ञानमें ज्ञात होते है अरूपी पदार्थे ज्ञात नहीं होते-- 
यह बरावर है ? ११ 


र्१्‌ 


[ज्ञ] 
लोशाकाश श्श्‌ 
लोकाकाश की सीमा ( मर्यादा ) उतलाने वाला कौन ? घट 
लोकाफाश तथा अलीऊकाफाश के रस से क्या अतर है ? उड़ा कीन १७ 
ले।कायाश के बरापर कौन जीव दे ४३ 
लोकाकाश में असग्य प्रतेश हे तो उसमें अनतग्रदेशोंबाले केसे 
रह सफेंगे ४६ 
[ब] 
वर्तमान शअश्ञान दूर दोरर सच्चा ज्ञान दोने में कितना समय लगता 
द्दे) २४० 
प्र्ण गुण गति करता है. १८८ 
चस्तुय गुण १०० 
बी गुण १७९ 
बकियिक शरीर २६० 
बेमापिक शक्ति १८९ 
पैभाजिक शक्ति से कया समझना ? श्टर्‌ 
विनय मिथ्याल देश्स 
पिपरीत मिख्यात्व द्ण्य्‌ 
विशेष गुण ७६-१४७ 
श्ग्वि १ 
विश्य सारा तीन पदार्थों में समा जाता है। थे तीन पदार्थ पौन ६४ 
न्यवहार पाल म्ध्‌ 


ज्यय ६१-६३७ 


शत 
प्र्रा 


व्यक्त-अब्यक्त के सेद्‌ २७७ 
व्यंजन पर्याय २१३-१४ 
व्यंजन पर्यायक्रे प्रश्न २८५ से २६१ 
व्यंजन पर्याय असमान और अथ पर्याय समान किसे २३० 
व्यंजन और अथ पर्याय त्रिकाल शुद्ध किसके ? २३१ 
व्यंजलावग्रह-अर्थावग्रद ह २७५४-७६ 
व्याप्य-व्यापकभाव २६३ 
वृक्ष परसे फल गिरने में पथ्वीका आकर्षण कारण है १६७ 
[श] 
शरीर कितने हैं र्ध्८ 
शब्द आकाशका गुण है ? २६६ 
शब्द इच्छा से बोले जाते हैं २६७ 
-अथवा- 
योग के कारण वाणी खिरती है २६८ 


शरीर की क्रिया से सोक्षमा्ग मानने वाला किस अभाव को 
भूलता है. ३१४२ 


[श्र ] 
श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) गुण १६४५ 
अ्रत्तज्ञान १६१ 
[स | 
सकलचारित्र र८१ 
स्क्र्ध ६, रे#०-४%२ 


समुद्चात छ्३ 


० 


समान आकार यात्ते द्रव्य श्र 
संख्या अपेक्षा से द्रत्य-गुण-पर्याय की तुलना करो छ्छ 
सशय मिथ्यात्व ३०२० 
सामान्य गुण उप, «९ 
सामा-य गुणों का क्षेत वडा या पिशेष का ८० 
सामान्य और विशेष गुणों में प्रथम कौन पर 
सामान्य गुण फितने हैँ ह। 
सामान्य गुण फ़िस द्रव्यमे नहीं ह।ते ६० 
सादि अनत स्प॒भाव पर्याय २२६ 


सादिसात स्ममाव अर्थपर्यीय और स्वमायन्यजन पर्यौय एक 
साथ स्सिक्रे शुद्ध होती है. २३३ 


साव्यापद्यारिकप्रस्यक्ष २६८ 
सूर्य पिमान २८३ 
सूच्मत्य प्रतिजीवी भुण २०६ 
सुख गुण १६७ 


सिद्धभगपान ऊत्तर॒स्य द्ोगये तो अब उनका क्या कार्य है. १०१ 
सिद्धभगवान जो बडी अवगाहना वाले हैं बद ज्यादा सुखी ? २३७ 
सिद्ध दशामे जीयका आऊार कसा होता है श्श्९ 
सिद्धभगयान धर्मास्तिस़ाय का अ्रभात होने के कारण लोकाग्र 

से ऊपर नहीं जाते. १७० 
मुबर्ण पिण्ड में से मुकुट बना उसमें कौन-सा गुण कारण है. १३६ 
स्थिर द्रब्यों को अ्रध्मोस्तिफाय निमित्त है श्ध्र्‌ 
स्वभाव गुप्त नहीं रहता उसमें कौनसा गुण कारण है १४४ 


स्व-पर चतुष्टय - ३०८ 
स्वरूपाचरण चारित्र ७६ 
स्वभाव अथ पयौय २१६ 
स्वभावव्यंजन पर्याय २१५ 
स्मृति २६६ 
सबसे बड़े, सबसे छोटे ओर उन्तके'बीचके आकारवाले कोन- 

से द्रव्य हैं २२६ 


सभीद्रव्यों को चेतन अचेतन द्रव्य इसप्रकार दो विभागमें रखो- ४६ 


के श्री वीतरागाय नम के 


श्री जेन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर मांलां 





के मगलाचरण ४8 


णैमो अरहंताण, णमों सिद्वाण; णमो आइरियांण। 
णम्तो उपज्कापाणथ, णमों लोए संब्बसाहण ॥| 





मंगल भगयान वीरो, भगल गौतमों गंणी । 
भगल ऊुन्दवुन्दा्ों, जैनपर्मोडस्तु मगलम ॥ 


आत्मा ज्ञान खय ज्वानें, ज्ञानादन्‍्यत्त करोति फिस ९ 
परमावस्य कर्तात्मा; मोदहोध्य व्यरहारिणाम्‌ ॥ 


अंगानतिमिरान्धानोमू, ज्ञानोज्नन शलाकपा | 
चन्तुरुन्मीलित पेन, रस्मे श्री गुखे नमः ॥| 


23 3:&%। 


(१) द्रव्य अधिकार 


प्रश्त (१)-विश्वक्क किसे कहते है ? 
उत्तर--छह द्रव्योके समृह को विश्व कहते हूँ । 
प्रदन (२)-द्रव्य किसे कहते है ? 
उत्तर.--गुणोंके समहको द्रव्य कहते हैं । 
प्रझन (३)-ग्रुण किसे कहते है ? 
उत्तर--जो द्रव्यके पूर्ण भागमें ओर उसकी सर्व अवस्थाओंमें रहे 
उसे ग्रुण कहते हैं । 
प्रश्न (४)-छह द्रव्योंके नाम क्‍या हैं ? 


उत्तर--जीव, पुदुगल, धर्मास्तिकाय, अवथर्मास्तिकाय, आकाण और , 
काल । 


प्रन्‍न (५)-जीव द्रव्य किसे कहते है ? 
उत्तर--जिसमें चेतना श्रर्थात्‌ ज्ञान-दर्शनरूप णगक्ति हो उसे जीव 
द्रव्य कहते है । 
प्रन्‍तत (६)-पुदुगल& द्रव्य किसे कहते है ? 
# विश्व >--समस्त पदार्थ-द्धव्य-ग्रुण-पर्याय । 


( श्री प्रवचनसार गाथा १२४ की फुटनोट ) 
# पुदुगल शब्दका निरुक्ति अर्थ:-- 


पुदु+-गल+>-पूरयन्ति गलयन्ति इति पुदूगलाः । 


व ( जैन सि० दर्पण ) 
जो पूरे-एकत्रित हो और प्रथक्‌ हो वे पदगल । 


(३) 

उत्तर--जिसम॑ स्पशे, रस, गध और वर्सा-यह गुण हो उसे पुदुगल 
कहते हैं । 

प्रश्न (७)-पुदुगल के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद हैं--एंक परमाणु और दूसरा स्कघ । 

प्रइन (८)-परभाझु किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसका दूसरा कोई भाग न हो सके ऐसे छोटे से छोटे पुदु- 
गलको परमाणु कहते हैं । 

प्रश्न (६)-स्कध किसे कहते है ? 

उत्तर-दो अथवा दो से अधिक परमाणुओके वधको स्कघ कहते है । 

प्रशन (१० )-घमो,'रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो स्वय गमन करते हुए जीव और पुदुगलो को गमन 
करने मे निमित्त हो उसे घमम द्रव्य कहते है । जैसे-स्वयं गमन 
करती हुई है; ली को गमन करने में पाती । 

प्रथन (११)-अधघमी,द्रव्य किसे कहते है. ? 

उत्तर---जो स्वय गतिपूर्वक स्थितिरूप परिणमित जीव भर पुदुगल 
को स्थिर रहने मे निमित्त हो उसे अ्रधमे द्रव्य कहते हैं । जैसे- 
पथिक को स्थिर रहने मे वृक्षकी छाया । 

प्रथन (१२)-अधर्म द्रव्यकी व्यास्यामें कहा है कि जो “गतिपूर्वक 
स्थिति” करे उसे अधर्म द्रव्य निमित्त है, उसमे से यदि "गति-- 
पूर्वक” दाब्दको निकाल दे तो वया दोष आयेगा ? 

उत्तर--जो गतिपूर्वक स्थिति करें ऐसे जीव-पुदुगलकों ही अ्रधर्मे 
द्रव्य स्थितिमे निमित्त है-ऐसी मर्यादा न रहने से सदेव स्थिर 
रहनेवाले घर्मास्तिकाय, भ्राकाश श्रौर काल द्रव्योको भी स्थिति 
में श्रधरम द्रव्यका निमित्तपना आजायेगा । 


(६४) 

प्रन्‍नन (१३)-आकाशञ्ञ द्रव्य किसे कहते है ? 

उत्तर--जो जीवादिक पाँच द्रव्योंको रहनेका स्थान देता है उसे 
आकाश द्रव्य कहते हैं । 

प्रइन (१४)-आकाझ्के कितने भेद है ? 

उत्तर--आकाश एक ही अ्रखण्ड द्रव्य है; किन्तु उसमें धर्म-अधर्मे 
द्रव्य स्थित होने से ( आकाशके ) दो भेद है--लोकाकाश और 
अलोकाकाश । 
यदि लोकमे धर्म-अधरमम द्रव्य न होते तो लोक-अलोक़ ऐसे भेद 
ही नहीं होते । 


( पंचास्तिकाय ग्रा० ८७ टीका ) 


प्रशतत (१५)-लोकाकाश किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसमें जीवादिक सर्व द्रव्य होते है उसे लोकाकाश कहते है। 
अर्थात्‌ जहाँ तक जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और काल-यह्‌ पाँच 
द्रव्य हैं वहाँ तक के आकाशको लोकाकाश कहते है । 

प्रशव (१६)-अलोकाकाश किसे कहते है ? 

उत्तर--लोकाकाशके वाहर जो अनंत आकान है--उसे अलोकाकाण 
कहते है । 

प्रन्‍तत (१७)-लोकाकाश और अलोकाकाश--इन दोनों के 'रंगुमें क्या 
अन्तर है ? दोनों में कौन बड़ा है ? 

उत्तर--आकाश द्रव्य अरूपीक होने से उसके रंग नहीं होता। 
आकाश एक अखणए्ड द्रव्य है। जितने भागमे छह द्रव्योंका 
समूह है उतने भागकों लोकाकाश कहते है | वह छोटा भाग है 





# जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण रहित हो वह अरूपी है। 


(५) 

और शेप चारो ओर झलोकाकाश है, वह लोकाकाश से अनत 
गुना है । 

प्रन्‍न (१८)-अलोकाकाशमे कितने द्रव्य है और उसके परिणमन में 
किसका निमित्त है ? 

उत्तर--प्रलोकाकाश में आकाश के अतिरिक्त अय कोई द्रव्य नही 
हैं। सम्पूर्ण आकाश द्रव्यके परिणमनमे लोकाकाशमे विद्यमान 
कालाणु द्रव्य निमित्त हैं।..._ 

प्रथम (१६)-एक आ्राकाझ्प्रदेशमे एक ही प्रकारके दो द्रव्य कभी 
साथ नही रहते, उस द्रव्यका नाम क्या ? 

उत्तर--कालाणु द्रव्य, क्योकि प्रत्येक कालाणु द्रव्य लोकाकाश के 
एक-एक प्रदेशमे रत्नराशिके समान एक-एक भिन-भिन्‍्ल ही 
रहता है| 

प्रथम (२०)-एक परमाणु जितना छोटा दूसरा कोई द्रव्य है ? 

उत्तर-हाँ, कालाणु, क्योकि परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी 
द्रव्य हैं। 

प्रब्न (२१)-प्रदेश किसे कहने हैं ? 

उत्तर-एक पुदुगल परमाणु श्राकाश का जितना स्थान रोके उतने 
भागको प्रदेश कहते है । उस एक प्रदेश द्वारा स्व द्रव्यो के 
क्षेत्रका माप निश्चित्‌ किया जाता है । 

प्रइन (२२)-काल द्रव्य किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो अपनी-भ्रपनी अवस्थारूप स्वय परिशामित होने वाले 
जीवादिक द्वव्यो को परिशमन मे निमित्त हो उसे बाल द्रव्य 
कहते हैं, जेसे---कुम्हार के चाक को घूमने में लोहे की कली | 

प्रश्न (२३)-वाल वे कितने भेद हैं २ 


(६) 

उत्तर--दो भेद है--निश्चयकाल और व्यवहारकाल । 

प्रब्त (२४)-निश्चयकाल किसे कहते है ? 

उत्तर-कालद्रव्य को निश्चयकाल कहते हैं । लोकाकागञ के जितने प्रदेश 
है उतने ही कालद्रव्य है और लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर 
एक-एक कालद्रव्य (कालाणु) स्थित है । 

प्रव्त (२५)-व्यवहार काल किसे कहते हैं ? मु 

उत्तर--कालद्रव्य की समय, पल, घडी, दिवस, महीना, वर्ष आदि 
पर्यायों को व्यवहार काल कहते है । 

प्रश्न (२६)-जीवादिक द्रव्य कितने-कितने है ? और वे कहाँ रहते है ? 

उत्तर--जीव द्रव्य श्रनंत है और वे सम्पूर्ण लोकाकाशमें विद्यमान है। 
जीवद्रव्य से अनंतग्रुने पुदगल द्रव्य हैं और वे सम्पूर्णोी लोकाकाश 
में भरे हैं। धर्म और अधरम द्रव्य एक-एक हैं और वे सम्पूर्ण 
लोक में व्याप्त है । आकाश द्रव्य एक है और वह लोक तथा 
अलोक में व्याप्त है । कालद्रव्य असंख्यात है और वे लोकाकाश 
में (प्रत्येक प्रदेश में एक-एक इसप्र कार) व्याप्त हैं । 

. प्रह्न (२७)-अस्तिकाय किसे कहते है ? 

: उत्तर--बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते है । 

प्रश्न (२८)-कितने द्रव्य अस्तिकाय हैं ? 

उत्तर--जीव, पुद्गल, धर्म अवर्म और आकाश-यह पॉँच द्रव्य 
“ग्रस्तिकाय है ? ु 

प्रइन (२६)-कालद्रव्य अस्तिकाय क्‍यों नही है ? 

उत्तर--कालद्रव्य एक भ्रदेशी है, इसलिये वह अस्तिकाय नही है । 

अइन(३०)-पुदुगल परमाणु भी एकप्रदेशी है, तो वह अस्तिकाय 
कैसे हुआ-? 

उत्तर--यद्यपि पुद्गल परमाणु एक भ्रदेशी है, कितु उस में स्कन्ध- 


(७) 
रूप वनव र बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिये उसे उपचार से 
अस्तिकाय कहा जाता है । 
प्रथम (३१)-जीवादि छह द्रव्यों में दो मेद क्ससप्रकार करे ? 
उत्तर--(१) जीव, अजीव, (२) रूपी, अरूपी, (३) सियावतीके 
शक्ति श्लौर भाववती शक्ति वाले, (४) वहु प्रदेशी झोर एक 
प्रदेशी । 
प्रश्न (३२)-शअ्रजीय द्रव्य कौनसे हैं ? 
उत्तर--पुद्ठल, धर्मास्तिवाय, प्रधर्मास्विकाय, श्राकाश और कान । 
प्रदप (३३)-हपी कया भर्य वया ? और अरुपीका क्‍या ? 
उत्तर--जो स्पण, रस, गध भर वर्शेंसहित हो बहू रूपी श्रौर जो 
उनसे रहित हो वह झश्पी । 
परन (३८)-छ८ द्रब्योम हपी कौन हैं पलोर भ्ररपी कोन ? 
उनर--एव पुद्ठा द्रव्य मपी है भौर ऐप पाँच अरुपी । 
प्रथम (३५)-प्रात्माकों प्रदेशरपरी प्रसस्य अ्रवयव मानने से 'उसके 
सण्ड होगे या नी ? 
उनर--नहीं, प्यीत्रि प्रास्मा क्षेत्र द्वारा प्रधण्डित होने के कारण 
उसमे सण्ट पही हो गतले । 
( पच्रायायी भाग १, गाया ४१२ ) 
प्र (३६)-वोव, पुद्त, भावारा और गाल मो दोनों नेदों में 
स्यो। 
उ्सतर--(१) लीव--ससारी भौर सिद्ध । 
(२) पुद्त--परमाणु घोर स्वाघ 
(३) भाषषा--लोगशणश भौर भलोशरात । 


कर दसो, प्रा ॥२ था । 





(८) 
(८) काल--निश्चयकाल और व्यवद्ञार्काल । 

प्रब्न (३७)-जगत में लेतकी अपेक्षा सबसे बदा कौन है ? 

उत्तर--प्राकाम द्रव्य । 

प्रण्य (६८)-आत्मा ( जीव ) के शरीर होता है ? ही तो कैसा 
होता है ? 

उत्तर--नित्व चैतन्यमय अनंतंगंगोका समूह ( श्षक्षा, जान, सारिद्र 
सुखादि गरुणोका समाज ) वह आत्मा का बरास्त-वेद शरीर है 
इसलिये आत्माक्ी आन-गरीरी कहते हैं। संवासस्प 

घरीर है वह बास्तवर्मे आ्त्माका नहीं किले पद्लता हूँ 

श्रीर इसलिये जटु शरीरको पुद्धलास्लिकाय कहा है । 

प्रदन (३६)-आत्मा के अवय्व होते है ? होते हैं तो कीसे ? 

उत्तर--( १) प्रत्येक आत्माके उसके ज्ञानादि अनंतयृरा हैं भौर 
प्रत्येक गुण परमार्थत, आत्माका अवयव है, आत्मा उन अब 
यवोवाला है । अवयवी है । 
(२) क्षेत्र अपेक्षासे प्रत्येक आत्माके अपने श्रद्चगण्ड असंत्य प्रदेश 
है; उनमे से प्रत्येक प्रदेश आत्माका अरवैयव है; किलु जड़ 
शरीरके हाथ, पर आदि जीवके भ्रवयव नही हैं, वे तो जड़ 
शरीर के ही अ्वयव है । 

प्रशन (४०)-इस परसे क्या सिद्धान्त समझें ? , 

उत्तर--( १) जीव सदेव अरूपी होने से उसके अवबव भी सद्देव 
अरूपी ही है, इसलिये किसी भी कालमे निश्चयसे या व्यवहार 
से हाथ, पर आदि को चलाना, स्थिर रखना आदि पर द्रव्यकी' 
कोई भी अवस्था जीव नही कर सकता--ऐसा निर्णय करना 
चाहिये ।---इसप्रकार पदार्थों की स्वतंत्रताका निर्राेय करे 


(६) 
सभी जोव पर से भेद-विश्ञान + रवे ज्ञाता स्थभाष की श्रद्धा 
कर यकता है और जातारूप रह सकता है । 
(२) भाखोमे प्रात्मा को व्ययहास्से शरीरादि के कलतूंत्वका 
वथन झाता है, उसका अर्थ--ऐसा यही है विलु निमितकी 
अपेक्षा यहूं उपचार फ्िया है'--ऐसा समभगा चाहिये । 
(मोक्षमार्गप्रमाणव झ० ७ पत्र स० ३६६ प्रवाशय सस्ती ग्रथ- 
मात्रा देहली ) 

(३) निमिनलकी मुख्यत्तासे कथन झाता है विन्तु तिमित्तवी 
मुस्यतासे कार्य नही होता--नासा व्यवह्ञर वथनवा श्भिप्राय 
जानना चाहिये । 

प्रश्य (४१)-फ़िस द्रब्यके पिलते प्रदेश है ? 

उत्तर--जीय, परम, श्रथ्म भर लोगाहामों अगस्यान प्रदेश है, 
पुद्रलयो सस्यात, ध्रमस्यात और घना-ह सप्रवार धोनी प्रषार 
में प्रदेश है, पाउद्रव्य भौर पुदल परमाणु एक श्रदंगों हैं। 
ग्रावात प्रना प्ररेशी है । 

प्राय (४२)-प्रयेष जीव विताता बहा है ? 

उत्तर--प्रायेग जीव प्रदेशों बी समस्या प्रपेध्षास भोगाशाश थे बरा- 
ग्रर भगस्य प्रदेशगला है, शिन्‍्तु सीन विस्तारते एारण बह 
धरषों शासेर प्रमाग्ग है, और मुक्त जीय प्रीतम घरोर प्रभाग, 
विखु बट गैर से विचितु न्‍्पूत् श्रापारपा होगा है । 

प्रप (४३)-उोवाशास के यरायर यो जोव होता है ? 

उरतर--मोल जागगे प्र बेब समुदेणा 3 बरोवाता जीव सोगा- 
बंद में बशबर पश् होगा है । 


न चर 48५ -मप्नन मम नमन ++क लत २5 
# मुत्त एपौर दो छूड्र बिता प्रदमादे प्रजा जा बाहर निशलवॉ>- 
डर शगुरदाव बफईे है । 


| 223) 
प्रदत (४४)-जीव द्रव्य किस क्षेत्रमें कमी नहीं जाता ” और ,उसका 
कारण क्या ? 
उत्तर--वह अलोकाकाञ में नहीं जाता, वयं।कि वह लोकका द्रव्य 


है । 

प्रश्न (४५)-एक जीव कमसे कम स्थान ले तो वह लोकाकाशझ के 
कितने प्रदेश रोकेंगा ? ह 

उत्तर--जीव की जघन्य अवगाहना भी असंख्य प्रदेणों मे होती है । 
जीवकी अवगाहना संख्यात या एकप्रदेशी कभी नहीं होती । 

प्रथ (४६)-आकाशको अवगाहन मे कौन निमित्त है ? 

उत्तर--वही स्वयको अवगाहनमें निमित्त है । है 

प्रभु (४७)-काल द्रव्य श्रसख्य है, उसे परिणमनमे कौन निमित्त है ? 

उत्तर---वह स्वयं ही अपने को परिणसन में निमित्त है । 

प्रश्न (४८)-लोकाकाश की सीमा वतलानेवाले कौनसे द्रव्य हैं ? 

उत्तर--धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय | 

प्रभ (४६)-समस्त द्रव्यों को चेतन, अचेतन ( जड )--ऐसे दो 
विभागों में रखिये । ४ 

उत्तर--चेतन मात्र जीव है और शोप पाँच द्रव्य अ्चेतन (जड़) हैं । 

प्रशऔ (५०) अरूपी और अचेतन ऐसे कितने द्रव्य है ? 

उत्तर---चार है-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल | 

प्रभु (५१)-अआकाशके एक प्रदेश मे कितने परमाणु प्रथक्‌ और 
कितने स्कंध रह सकते है ? 

उत्तर--( १) आकाश के एक प्रदेश में सर्वे परमाणुओंको स्थान 
देने का सामर्थ्य है 


(११) 
(२) सर्ते पस्माणुओं और सुद्षम स्वधो को श्रवक्राश देने 
में बह एक प्रदेश समये है । 
(दृहत्‌ इब्य सपह गाथा २७ भीर छपी टीका ) 

प्रभु (५०)-छह द्रव्यों में क्षेत्रावरतूप क्रियावनीक शक्तियात्रे कितने 
झौर परिणामनरूप भाववती शक्तियाले विलने द्रव्य हैं ? 

उत्तर--जीव और पुश्गल--यह दो द्व्य क्षेत्राल्नर वस्ने वी घक्ति 
बा होनेसे वे कियापती थक्तियाले हैं, भ्ोर छहो द्रव्य निरतेर 
परिणमातीन होनेसे भावयती शक्तियाने हैं । 

प्रश (4३)-अवत पुदूगत परमाणु तया सूदम स्तर लोगाबाश के 
एय' प्रदेश में प्रवगाहना प्राप्त बरें--एक प्रदेश को रोक, तो 
एव-दूसरे वो बाधा होगी था नहीं ? 

उत्तर--मही, सर्वे पदार्थों को एक ही काल मे अनवाशे-दोन देते 
का असाधारण गुण भावाश का है, या एसरे सूदम पदायर्मे 
भी भ्रवकाण-दान देने वा। छुण है। एव झात्राश भरेश में 
प्रमर्यादित भ्रवक्राप्त दान शक्ति है । 

प्रब्य (५४)-दोमे बीजनी द्रव्य हैं जि' जो मात्र क्रियराप्ती शक्तियाले 
ट्रब्यों को ही पिमित्त हो ? 

उतर--जीय और पुदुगल द्रव्य हो क्रियावरी धक्षियाले, गति हरी 
था और गणिएुँ स्थिर होने बाते द्व्य हैं, उ्हें भ्रयुक््म मे 
धर्मास्तिराप भौर झपमास्तिक्ताय तिमित्त हैं । 


अन्‍ननन+ न 





# जीब भौर पुएगत में शिवावरी चाहि गामवा प्र विय है। उस 
शरलि' के राग व दोतों मइब्य उस्र सबसे वी योरावानुगार रशव' मय जरते 
है या ग्थिर रहठ है। परोई दस्प ( ओव मा प्रमाण ) एक-द्रेमरे व! गयप था 
पिन नी घबरा मर 


( १२ ) 

प्रशन (५५)-हव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा अनंतरूप से किन- 
किन की संख्या अधिक है ? 

उत्तर--( १) द्रव्य अपेक्षा से पुदुगल परमाणु द्रव्यों की संख्या सव से 
बड़ी है । उनकी सख्या अनत जीवराशि से अनंतानंत गुनी है। 
(२) क्षेत्र अपेक्षा से त्रिकालवर्ती समयो की संख्या से अनंतग्रुनी 
संख्या आकाञ्ञ द्रव्य के प्रदेशों की है, इसलिये क्षेत्र अपेक्षा से 
आकाश द्रव्य सवसे बड़ा है । 
(३) काल अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य के स्‍्वकालरूप अनादि-अरनंत 
पर्याये पुद्गल द्रव्य की संख्या से अनंतग्रुनी है । वे काल अपेक्षा 
से अनंत है, अथवा भ्रूतकाल के श्रनंत समयों की अपेक्षा भविष्य 
काल के समयों की संख्या अनंतग्रुनी अधिक है । 
(४) भाव अपेक्षा से जीव द्रव्य के ज्ञान ग्रुण के एक समय के 
केवलन्नान पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या सब से अ्रनंत- 
गुनी है, वह भाव अपेक्षा से अनंत है । 

प्रशन (५६)-इस परसे क्या समभना ? 

उत्तर--कैवलज्ञानमे त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थोका सम्पूर्णो स्वरूप 
प्रत्येक समयमें सर्व प्रकारसे युगपत्‌ ( एकसाथ ) स्पष्ट ज्ञात होता 
है;--ऐसी केवलज्ञान की अचिन्त्य अपार शक्ति है, और प्रत्येक 
आत्माका शक्तिख्पसे ऐसा ही स्वभाव है । 

प्रझत (५७)-“अर्थ” किसे कहते है ? 

उत्तर--द्वव्यों, ग्रुणो और उनकी पर्यायों को “अर्य/ नाम से कहा 
है । उनमें शुण-पर्यायोका आत्मा द्रव्य है ( अर्थात्‌ गुणो और 
पर्यायोका स्वरूप-सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं है-) - 
ऐसा जिनेन्द्रदेव का उयदेश है । ( प्रवचनसार गाथा ८७ ) 


( १३ ) 

न थातु से “अर्थ” शब्द बना है। “ऋ” अर्थात्‌ पाना, प्राप्त 
करना, पहुँचना, जाना । “अर्य” अर्थात्‌ जो पाये, प्राप्त करे, 
पहुँचे वह, अथवा जिसे पाया जाये, प्राप्त किया जावे--पहुँचा 
जाये वह । 
जो गुणो और पर्यायों को पार्यें-प्राप्त करे-पहुँचें, अथवा जो 
गुणों भौर पर्यायों द्वारा पाये जाये-प्राप्त किये जाये-पहुँचे 
जायें ऐसे “भ्र्य” वे द्रव्य है, जो द्रव्यो को आश्रयत्पसे पायें- 
प्राप्त करें-पहुँचे, अथवा जो आथ्यभूत द्वव्यो द्वारा पाये जाये- 
प्राप्त किये जाये-पहुंचे जायें ऐसे “प्रथ” वे गुण है, जो द्रव्यो 
को क्रम परिणामसे पार्ये-प्राप्त करे-पहुँचें श्रथ्वा जो द्रव्यो 
द्वारा क्रम परिणामसे ( क्रमण होनेवाले परिणाम से ) पाये 
जाये-प्राप्त किये जायें-पहुँचे जाये ऐसे “प्र्थ वे पर्याय हैं । 

( प्रनचनसार गा? ८७ फी टीका ) 


प्रझन (५८)-उपरोक्तानुसार “अर्थ की” व्यवस्था पर से सक्षेप में 
क्या समझे 


उन्तर--अर्थ ( पदाय ) अर्थात्‌ द्रव्य, ग्रुण और पर्याये,--दइनके 
अतिरिक्त विश्वमे दूसरा कुछ नही है । और इन तीन मे, गुणों 
आर पर्यायों का आत्मा ( उनका सर्वस्व ) द्रव्य ही है। ऐसा 
होने से विसी द्वव्यके गुण और पर्यायें भ्रन्य द्रव्यके ग्रंणों भ्रौर 
पर्यायोरूप अशत भी नहीं होने, स्व द्रव्य अपने-प्रपने गुण- 
पर्यायोमे रहते हैं,--ऐसी पदार्यों की स्थिति मोहक्षयके निमित्त- 
भूत पवित्र जिनशास्त्रोमें कहो है) 
( प्रवचनसार गा० ८७ का भावार्थ ) 
प्रश्न (५६)-क्षोबाकरश में असरयात ही प्रदेश हैं, तो उसमे अनत 
प्रदेशी पुदुगल द्रव्य तथा अन्य द्रव्य भी कँसे रह सकेंगे ? 


( १४ ) - 
उत्तर---“पुद्गल द्रव्यमे दो प्रकारका परिणमन होता है--एक सूक्ष्म, 
दूसरा स्थुल । जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है तव लोका- 
काशके एक प्रदेञ् में भी अनंतप्रदेशी पुद्यल स्केव रह सकता 
है । पुनरच, समस्त द्र॒व्योमि एक दूसरे को अवगाहन देने की 
सामथथ्यं है, इसलिये अल्प क्षेत्रमें ही सर द्वव्योेके रहते में कोई 
वाघा नहीं होती । आकाशमे समस्त द्रव्योंकी एक ही साथ 
अवकाश-दान देने का सामथ्य है, इसलिये एक प्रदेशमें अनता- 
नंत परमाणु रह सकते है, जिसप्रकार--किसी - कमरे में एक 
दीपकका प्रकाश रह सकता है और उसी कमरे में उतने ही 
विस्तार में पचास दीपकों का प्रकाश रह सकता है, तदनुसार | 
( मोक्षज्ञात्र ( हिन्दी ), अव्याय ५, सूत्र १० की टीका ) 
प्रदन (६०)-दव्यका लक्षण क्‍या है ? 
उत्तर--( १) सदुद्रव्यलक्षरास्‌ । ( मोक्षज्ञास्र अध्याय ५, सूत्र २६) 
अर्थ--द्रव्यका लक्षण सत्‌ (अस्तित्व ) है । 
विशेषार्थ:-- 
जिसके “है” पना (अस्तित्व) हो वह द्रव्य है। “अस्तित्व” गुण 
हारा “द्रव्य” को पहिचाना जा सकता है; इसलिये इस सूत्रमें 'सत्‌' 
को द्रव्यका लक्षण कहा है, जिसके-जिसके अस्तित्व हो वह-वह 
द्रव्य है-ऐसा यह सूत्र प्रतिपादन करता है । 
सामान्य गुणों मे 'सत्‌' (अस्तित्व) मुख्य है; क्योंकि उसके हारा 
वस्तु का (-द्रव्य का) अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि द्रव्य हो तभी 
दूसरे गुरा हो सकते है; इसलिये 'सत्‌' को यहाँ द्रव्य का लक्षण 
कहा है । 
द्रव्य सत्‌ है, इसलिये वह अपने से है-ऐसा 'सत्‌' लक्षरा कहने 


(१५) 
में सिद्ध हुआ । उसका अर्थ यह हुआ कि वह स्व-रूप से है और पर 
रूप से नही है । इसप्रकार “अवेकान्त' सिद्धान्त से यह सूत्र बतलाता 
है कि एक द्रव्य स्पथ अपना सब्र कुछ कर सकता है कितु दूसरे 
द्रव्य का कभी बुछ नही कर सकता । 
प्रत्येक द्रव्य “सत्‌” लक्षणयाला है, इसलिये वह स्वत सिद्ध है। 
वह किसी की अपेक्षा नही रखता-वह स्वतन है । 
( देखिए मोक्षशास्त्र गुजराती आधृत्ति अ-५ सू-२६ की टीका ) 
(२) एक द्रव्य मे भूत, बतमान और भविष्य सयधी जितनी गुणों 
के परिणमनरूप अथ्थपर्याये तथा द्रव्य के आकारादि परि- 
शामनरूप व्यजन पर्याय हैं उतने भाज़ को द्रव्य जानना, क्योकि 
द्रव्य उन से एथक नहीं है | अपनी जैकाजिक सर्व पर्यायों का 
समृह वह द्रव्य है । 
( गोम्मठसार, जीमकाड गाथा ४८१ ) 
प्रझन (६१)-सत्‌ का लक्षण क्या ? 
उत्तर--( १) सत्पादब्यश्लौव्ययुक्त सतू। (मोक्षशास््र अध्या ५, सूत्र ३०) 
अर्थ--जो उत्पाद-व्यय-भ्रौव्य सहित हो वह सत्तु है । 
उत्पाद-दहव्य मे मवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, जैसे 
कि-मिट्टी से घड़े का उत्पाद । 
व्यय-पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं, जैसे-घट पर्यायका उत्पाद 
होते पर मिट्टी की पिंड पर्याय का व्यय । 
प्रौव्य-दोना पर्यायों मे ( उत्पाद और व्यय मे ) द्रव्यका सहशतारूप 
स्थायी रहना उसे प्रौव्य कहते है, जैसे कि-पिण्ट और घट पर्याय 
में मिट्टी का नित्य स्थायी रहना । 
(२)-द्रव्य का लक्षण सत्र है, इसलिये उत्पादु, व्यय और धौन्य-इन 


( १६ ) 
तीनों से युक्त सत्‌ ही द्रव्य का लक्षण है। इन तीनों से युगपत्‌ 
( एक ही समय में ) युक्त मानने से ही सत्‌ सिद्ध होता है । वस्तु 
स्वत. सिद्ध है, उसी प्रकार वे स्वत' परिणमनणील भी है; इस 
लिये यहा वह सत्‌ नियम से उत्पाद-व्यय-प्रौव्य स्वरूप है । 
( देखिए, पचाध्यायी भाग १, गाथा ८६-८६ ) 
(३)- अत्येक पदार्थ में पूर्व पर्याय का नाश होकर ही नवीन पर्याव 
का उत्पाद होता है, किन्तु ऐसा होने पर भी वह अपनी (प्रवाह- 
रूप ) धारा को नही छोड़ता। इससे ज्ञात होता है कि पदार्थ 
« उत्पादादि त्रयात्मक है, किन्तु यहाँ उस उत्पाद और व्यय को 
भिन्न कालवर्ती न लेकर एक कालवर्ती (एक समयवर्ती) ही लेना 
चाहिये, क्योकि पूर्व पर्याय के व्यय का जो समय है वही नवीन 
पर्याय के उत्पाद का समय है । दूध का विनाज् और दही का 
उत्पाद भिन्नकालवर्ती नही है । इसप्रकार उत्पाद और व्यय एक 
कालवर्ती सिद्ध होने से सत्‌ गरुगपत्‌ उत्पादादि त्रयात्मक सिद्ध 
होता है... . ; 
[ पं० फुलचन्दजी सम्पादित पचाध्यायी ; अ०१ पृष्ठ २१, 
गाया ८५ से €६ का विभेषार्थ | 
---(४) प्रत्येक द्रव्य सदेव स्वभाव में रहता है इसलिये “ सत्‌ / - 
है । वह स्वभाव उत्पाद-व्यय-प्रौव्य स्वरूप परिणाम है । जिस 
प्रकार द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अञश वह प्रदेश है, ' 
उसीप्रकार द्वव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अश वह॒ परिणाम 
है। प्रत्येक परिणाम स्व-काल मे अपने रूप से उत्पन्न होता हैं, 
पूर्वे रूप से विनष्ट.होता है और स्व परिणामों मे एकप्रवाहपना 
होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद-व्यय रहित एकरूप पश्रूव रहता 
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है । और, उत्पाद-व्यय-प्रौव्य मे समय भेद नही है, तीनो ही एक 
समय मे हैं । --ऐसे उत्पाद-व्यय-नऔव्यात्मक परिणामों की 
परापरा मे द्रव्य स्वभाव से ही सर्देय रहता है, इसलिये द्रव्य 
स्वय भी मोतियों के हार वी भाँति उत्पाद-ध्यय-प्रौव्यात्मक 
१५ 
हे --+ श्री प्रवचनसार गा०६६ का भावार्थ ] 
--(५) “बीज, अकुर और दृक्षत्व--यह वृक्ष के अथ् हैं । बीज 
का नाश, श्रकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का ओ्ैच्य ( भ्रूवता ) 
तीनो एक ही साथ हैं। इसप्रकार नाश वीज के आधित है, 
उत्पाद श्रकुर के श्राश्ित है और त्रौव्य वृक्षत्व के श्राश्वित है । 
नाग-उत्पाद-प्रौव्य-चीज-प्रकुर-वृक्षत्य से भिन पदार्यरूप नही है। 
श्रौर बीज-अकुर-बृक्षत्व भी वृक्ष से भिनर पदार्थरूप नही है, इस- 
लिये वे सब एक वृक्ष ही है। इसीप्रकार नष्ट होने बाला भाव, 
उत्पन्न होने वाला भाव और स्थित रहते वाला ध्रौत्यभाव वे 
सब द्रव्य के अ्रश् हैं । नष्ट होने वाले भाव का नाश उत्पन होने 
चाले भाव का उत्पाद और स्थित रहने वाले स्थायी भाव की 
घ्रूवता एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होने वाले भाव 
के आ्राश्चित है, उत्पाद उत्पत होने वाले भाव के आश्रित है और 
घ्रौव्य स्थित रहने वाले भावके आशित है । नाश-उत्पाद-श्रौव्य 
थे भावों से भिन्न पदार्यरूप नहीं हैं, और वे भाव भी द्रव्य से 
भिन्न पदार्थरूप नहीं है, इसलिये यह सव एक द्रव्य ही है।” 
[ श्री प्रबचनसार गाथा १०१ का भावाथे ] 
--(६) “ इस सूत्र मे सत्‌ का अनेकातपना बतलाया है । 
यद्यपि भिकाल श्रपेक्षा से सत्‌ “ प्रूव ” है तथापि प्रतिसमय 
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नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याव व्यय को प्राप्त 
होती है, अर्थात्‌ द्रव्य में समा जाती हे, वर्तमानकाल की अपेक्षा 
अभावरूप होती है । स्सप्रकार कथचित्‌ नित्यपना और क्ंचित्‌ 
अनित्यपता-वह द्रव्य का अनेका-तपना हे |” 
( मोक्षयास्त्र (हिन्दी) अ. ५, सू ३० की टीका ) 
(७)-“/इस सूत्र में पर्याय का भी अनेकान्तपना बतलाया है उत्पाद 
वह अस्तिरूप पर्याय है और व्यय वह नास्तिरूप पर्याव है । अपनी 
पर्याय अपने से होती है और पर से नहीं होती-ऐसा “उत्पाद 
से वतलाया है | अपनी पर्यायकी नास्ति-(अभाव) भी अपने से 
ही होती है, पर से नही होती । “प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद और 
व्यय स्वतंत्र उस-उस द्रव्य से है ।-ऐस। वतलाकर द्रव्य, गुणा 
तथा पर्याय की स्वतंत्रता प्रगट की-पर का असहायकपना बत- 
लाया । 
( मोक्षणाल्न (हिन्दी) श्र. ५, सूत्र ३० की टीका 
-अ्रकाथक जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ ) 
(८)- 'बर्म (शुद्धता) आत्मा मे द्रव्यरूप से त्रिकाल भरपुर है, अनादि 
से जीवको पर्यायरूप मे धर्म प्रगट नही हुआ, किन्तु जब जीव 
पर्याय में धर्म व्यक्त करे तव वह व्यक्त होता है। इसप्रकार 
“उत्पाद जब्द का उपयोग करके बतलाया और उसी समय 
विकार का व्यय होता है-ऐसा “व्यय” जणब्द का भी उपयोग 
कर दिखाया । वह अविकारी भाव प्रगट होने का और विकारी 
भाव जानेका लाभ-त्रिकाल स्थायी रहनेवाले ऐसे ध् व द्रव्य को 
प्राप्त होता है-इसप्रकार “ध्रोव्य” शब्द को अन्तिम रखा ।” 
(मोक्षगासत्र (हिन्दी) श्र ५, सू. ३० की टीका) 
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प्रदद (६२)-मतु, उत्पाइ-व्यय-प्रौव्यस्प त्रयात्मक है ।-इस कथन मे 
आध्यात्मिक रहस्य क्या भरा है ? 

उत्तर-'प्रत्येक द्रव्य एक समय में अपने उत्पाद-व्यय-श्र्‌ वरूप 
जिस्वभावका स्पर्श करता है, उसी समय निमित्त होने पर भी 
द्रव्य उनका स्पर्म नही वरते | सम्यग्द्शन हुआ वहाँ आत्मा उस 
सम्यग्दगनके उत्पादवो, मिथ्यात्कके व्यय को और श्रद्धार्प 
अपनी ध्रुवताकों स्पर्श करता है, किन्तु सम्यकत्वके निर्भित्तमूत 
ऐसे देव, गुरु या शास्त्र को स्पर्ण नही करता, वे तो भिन्न स्ते- 
भावी पदायय हैं । सम्यग्दर्गनकी उत्पत्ति, मिथ्याटयका व्यय तथा 
श्रद्धापनेकी अखण्डतारूप श्रुवता--इन तीनों का श्रात्मामे ही 
समावेश होता है, किन्तु इनके अतिरिक्त जो वाह्य निमित्त हैं 
उनका समावेश झात्मामें नही होता । प्रतिसमय उत्पाद-ध्यय- 
प्रुवतारुप द्रव्यका अपना स्वभाव है श्रौर उस स्वभावकां ही 
प्रत्येक द्रव्य स्पण करता है, यानी अपने स्वभावरूप ही वर्तता 
है, किन्तु परद्रत्यके कारएा किसी के उत्पाद-त्यय-ल्षुव नहीं हैं । 
परद्रव्य भी उसके अपने ही उत्पाद-व्यय-त्रुय स्वभाव मे अ्रतादि- 
श्रनत बर्तता है और यहू आत्मा भी अपने उत्पाद-व्यय-प्ुव 
स्वभावमे ही श्रनादि-अ्नत वर्तता है,--ऐसा समभनेवाले ज्ञानी 
को अपने झात्माके उत्पाद-व्यय-प्रुवर्के श्रतिरिक्त बाह्ममे कोई 
भी काय किचित्‌मात्र श्रपना भासित नहीं होता, इसलिये 
उत्पाद-व्यय-नुवस्वस्प अपना जो श्रात्मा है उसके भ्राश्यसे 
निर्मलताका ही उत्पाद हीता जाता है, मलिनताका व्यय होता 
जाता है भौर शुवता का अवलम्बन बना ही रहता है--इसका' 
नाम धर्म है । 


आल, 


अजीव द्रव्य भी अपने उत्पाद-व्यय-श्रुवरूप त्िस्वभावका 
स्पर्श करता है, परका स्पश नहीं करता जैसे कि--मिट्टी के 
पिण्डसे से घडा हुआ; वहाँ पिण्ड अवस्था के व्ययको, घट अव- 
स्थाके उत्पाद को और मिट्टीपने को प्रवताकों वह मिट्टी स्पर्ग 
करती है, किन्तु वह कुम्हार को, चाक को, डोरी को या अन्य 
किसी परदव्यको स्पर्ग नही करती, और कुम्हार भी हाथ के 
हलन-चलनरूप अपनी अ्रवस्थाका जो उत्पाद हुआ उस उत्पाद 
को स्पर्श करता है, किन्तु अपने से वाह्म ऐसे घड़े को वह स्पर्ण 
नहीं करता । 
जगत मे छहों द्रव्य एक ही क्षेत्रमें विद्यमान होने पर भी 
कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यके स्वभावको स्पर्श नही करता, अपने-अपने 
उत्पाद-व्यय-प्रुवतारूप स्वभावमे ही प्रत्येक द्रव्य वतेता है. इस- 
लिये वह अपने स्वभावको ही स्पश करता है । देखो, यह सर्वेज्ञ- 
देव कथित वीतरागी भेदज्ञान ! निमित्त-उपादानका स्पष्टीक रण 
भी इसमे आजाता है । उपादात और निमित्त यह दोनों पदार्य 
एक साथ प्रवर्तमान होते पर भी उपादान रूप पदार्य अपने 
उदपाद-व्यय-श्र्‌ वतारूप स्वभावका ही स्पर्श करता है--निर्मित्त 
का किचित्‌ भी स्पर्श नही करता । और निमित्तभूत पदार्थ भी 
उसके अपने उत्पाद-व्यय-श्रुवतारूप स्वभावका ही स्पर्श करता , 
है, उपादान का बह किचित्‌ स्पर्श नही करता | उपादान और 
निमित्त दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने स्वभावमे ही वर्तते हैं, 
परिणमन करते है । ह 
अहो ! पदार्थों का यह एक उत्पाद-व्यय-प्रौव्य स्वभाव भली 
भाँति पहिचान ले तो भेदज्ञान होकर स्व-द्रव्यके ही आश्रय से. 
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निर्मल पर्याय का उत्पाद और मलिनता का व्यय हो,---उसका 
नाम वर्म है और वहो सर्वज्ञ भगवान के सर्व उपदेश का तात्पर्य 
है ।/ -[ बी० स० २४८१ आमीज माम का आत्मघर्म अक 
पत्र ३०१-२ से उद्घृत्‌ ] 
प्रभ (६३)-दूसरे प्रक्ारसे द्रव्यका क्या लक्षण हे ? 
उत्तर--१-ग्रुणपर्ययवत्‌ द्रव्यम्ु [ मोक्षणाख, भर ५, सूत शथ ] 
अर्थ--द्रव्य गुण पर्याथपाला है । 
२-गुणुपर्ययसमुदायों द्रव्यम्‌ । [पचा यायी भा १, गाथा ७२] 
श्र्थ---गुणों तथा पर्यायों का सम्रुदाय वह द्रव्य है ! 
३-गुणसमुदायों द्रव्यम्‌ । [पचराध्यायी भाग १, गाथा ७३] 
अर्थ--गुणणों वा समझुदाय वह द्रव्य है । 
८-समगमुणपर्यायों द्रव्यम्‌ू । [पचाप्यायी भाग १, गाथा ७३३) 
अर्य--समग्रुण--पर्यायोको ( युगपत्‌ सम्पूर्ण गुणा पर्यायों 
के ही | द्रव्य कहते हैं । 
स्पष्टाथें--देश#, देशाश, गुण और ग्रुणाशम्प स्वचतुष्टय को ही एक 
साथ एक यब्द द्वारा द्रव्य कहते है । मेद-विवक्षा से द्रव्य का 
स्वरुप समभाने के लिये स्वचतुष्टपका निस्पण किया है, उसी 
को अभेद-पिवक्षा से एक शब्द में “द्रव्य” कहा जाता है । यही 
*समग्रुणपर्याय' शब्दका स्पष्टीव रणा है ) 
(पिचाध्यायी भाग १, गाथा ७४] 
४--द्रव्यत्वयोगाद्‌ द्रन्यम्‌ 7 
अर्व--दव्यत्व के सम्ब घमे द्रव्य है। यह भी प्रमाश है। 
ब्विस प्रकार ? गुण-पर्यायों को द्रतित हुए पिना द्रव्य 
% देश-द्र्य, देशाद घेत्र, धुणु माद, गुशाश-पर्याववाल | 
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नही होता, इसलिये द्रवित होना द्रव्यत्वगुण से है 
( द्रव्य स्वयं ) द्रवित होकर ग्रुण-पर्याव में व्याप्त 
होकर उसे प्रगट करता है, इसलिये गरुण-पर्याय का 
प्रगट करना द्रव्यत्वगुणसे है | इसलिये द्वव्यत्व (ग्रृण) 
की विवक्षा से “द्वव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यम/--द्रव्यत्व के 
संबंध से द्रव्य है... द्रव्य, ग्रुण-पर्यायोंको द्रवित करता 
है, गुण-पर्याये द्रव्यको द्रवित रखते है, इसलिये वे 
“द्रव्य” नाम प्राप्त करते है.. .अपने स्वभावरूपसे 


द्रव्य स्वत. परिणमित होता है इसलिये (वह) स्वत 


सिद्ध कहलाता है 
(--इसप्रकार “सत्ता”, “गुण-पर्याववाला”, “गुणों 
का समुदाय, “द्रव्यत्व का सम्बन्ध आदि लक्षण 
प्रमाण है । उनमें से किसी एक को जब मुख्य करके 
कहा जाता है तब शेप लक्षण भी उसमें ग्ितरूपसे 
आा ही जाते है--ऐसा जानना ।) 
[चिह्विलास पृष्ठ ३ से | 


(१) “यहाँ मुख्यतासे द्रव्यके लक्षण का विचार किया गया 
है । ऐसा करते हुए ग्रंथकारने विविध आचायोके अभिपग्रायानुसार 
तीन लक्षण कहे है । प्रथ्म लक्षण में द्रव्यको गुण-पर्यायवाला 
बतलाया है । बात यह है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणोंका और 
क्रमखू्प होनेवाली उनकी पर्यायोंका पिण्डमात्र है। इसका अर्थ 

यह है कि---जिससे धारामे (प्रवाहमे) एकरूपता वनी रहती 
हैं वह गुण है, और जिससे उसमे भेद प्रतीत होते है वह पर्याय 


(3३2) 


है | जीवमें जानकी धाराफा विच्छेद फमी नहीं होता, इसलिये 
जान वह गुण है, किन्यु कमी-कमी वह मतिज्ञानरूप होता हूँ 
और कभी भ्रन्यम्प होता है, इसलिय मतिन्ानादि उसकी पर्याय 
है । द्रव्य सदेव गुण-पर्यायोस्प रहता है. इसलिये उसे गृण- 
पर्मायोपाला कहा है । 
>“सी प्रकार यद्यपि द्रव्य, गुण-पर्यायवाला भ्रयवा गुण और 
पर्यायों वे समुदायमात्र प्राप्त होता हे, तथापि कुछ प्राचार्य 
गुणों के समुदाय को द्वव्य वहते है । इसलक्षणा में तिविध भ्रव- 
स्थाप्रों की श्रविवक्षा करके (गोण वरपे) यह कथन किया गया 
है, इसलिये उसे पूर्पोक्त लक्षण का विरोधी ने सानवर उसका 
पूराह दी पाना। चाहिये । 
तथापि पुखनर्याया थाला अ्यवा उुणवात्रा द्रव्य है--2सा 
हवन करने से भरा और पर्याय भिन्न प्रत्तीत होते है भौर प्रब्य 
लिन प्रतीत होता है, इसलिये उस दोपने नियारणाव वु दध भाचार्य 
द्वत्य पा उक्षयय समगुरण पर्याय कहते हैं । इसने यह स्पष्ट टोगा 
है कि देश, रेघार तथा गुण भौर ग्रुपाश्-यह पृपए-शृथक न 
द्ीगर परस्पर (एम-यूसें से) प्रनिन्न हैं। इपमें से किसी को भी 
पूषार बजा साय नहों है। जिसप्रयार-्यूक्ष तना, डाज प्रादि 
झष होता है उसी अशाः देश, रखा थे, झुप और गुणारामय द्रव्य 
मर परयवाधिद नये को धयेक्षा से गुर, गुणाटा प्रादिया 
पया-यूदए बहा जाता है, दिलु दृव्यापियनय थी प्रवेशाते एव 
अरष्ड इस्य ही है... 
(पवाध्यारी प्राण $, गाथा 3२ भें ७८ सर मे शितेषास मे 
में । घ० परचादओो ग्रापादित हिंदी घाइसि मे ) 


(२४ ) 


(२) “मोक्षमा्र अध्याय ५, सूत्र २६-३० में कहे गये लक्षेणसे 
यह लक्षण ( गुण-पर्यायवत्‌ द्रव्यम्‌ ) भिन्न नही हैं। गब्दमैद हैं - 
किन्तु भाव भेद नही है। पर्याय से उत्पाद-व्ययक्री और गुण से 
श्रीव्य की प्रतीति हो जाती है । 

गुण को अन्वय, सहवर्ती पर्याय अथवा अक्रमवर्ती पर्याय भी 
कहते है, तथा पर्याय को व्यतिरेकी अथवा क्रमवर्ती कहते हैं । 
द्रव्यका स्वभाव गुण-पर्याय रूप है,-ऐसा सूत्रमे कहकर द्रव्य का 
अनेकान्तपना सिद्ध किया है । 

द्रव्य, गुण और पर्याय वस्तुरूप से अमभेद-अभिन्न है । नाम, 
संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से द्रव्य, गुण और पर्याय 
में भेद है, किन्तु प्रदेश से अभेद है-इसप्रकार वस्तु का भेदाभेद 
स्वरूप समझता चाहिये ।” ; 

[मोक्षशासत्र, अध्याय ५, सूत्र ३८ की टीका | 


घरक्ररण छुसर[ 
(२) गुण अधिकार 
सामान्य शुएणु 


प्रब्म (६८)-समस्त विश्व तीन पदार्थोमे समा जाता हैं, तो वे तीन 
पदाय कौन-से हैं ? 

उत्तर--छह द्रव्य, उनके ग्रण और उनकी पर्यायेंक्ट । 

प्रथ्न (६५)-उहो द्रव्यो के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानमे का फ्ल 
क्‍या रे 

उत्तर--स्व-पर का मेदज्ञान और पर पदार्थों की कतृ त्वबुद्धि का 
अभाव । 

प्रशन (६६)-गुण किन्हे कहते हैं ? 

उत्तर--जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागमे जौर उसकी सर्व अवस्थाओोमे 
रहे उसे गुण कहते हैं । 

प्रथम (६७)-“गुणो के समूह को द्रव्य कहने हैं'--इन शब्दों परसे 
द्रव्य भौर गुणका सख्या भेद कहिये । 

उत्तर--द्धव्य एक, ग्रुण अनेक । 

प्रश्न (६८)-जिमप्रकार थैली मे रपये हैं, उसीप्रकार द्व॒व्यमे ग्रुण 
होगे ? ) 





$ पु्पा दे विद्यप कायवो ( परिणमनकों ) पर्याय बहते हैं। 


रे 


उत्तर--नहीं। ..... .. ....... वीक 
प्रझन (६६)-तो फ़िर हव्यंत् ग्रंग किसप्रकोर रहतेएह ? 
उत्तर--जिसप्रकार शुडमें सिक्स, रग आदि एकमेकरूपसे रहते है 
उसी प्रकार द्रव्यमेः गूण- एकमेक रूपसेः रहते 'है .। 
प्रइत (७०)-गुण की व्याख्यामे से क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द 
बतलाइये । 32% सह ; 
. उत्तर--“सम्पूर्ण भागमे/--अह क्षेत्र बतेलाता है, “सर्व अवस्थाओ 
में>यह काल वतलाता है। -./ +- ५“, -../ _, 
प्रइत (७१)-“सम्पूर्रो भाग मे /--इस कथनसे क्या समझें -? ... 
उत्तर--जितना द्रव्यका क्षेत्र .उतना- ही गुणोंका छेत्र. होता. है, किसी 
का क्षेत्र कभी छोटा-बड़ा नहीं होता,॥ - >“- .. 
प्रश्त (७२)-“सव्वे अवस्थाओ” का क्या तात्पर्य ? मा 
उत्तर--द्वव्य की तीनों क्रालकी, अनादि-अ्नंत अवस्थाएं । 
प्रश्त (७३)-दव्य पहला या गुण ? कल 
उत्तर--दोनों अ्रनादि-अनंत होने से पहले. या प्रश्चात्‌- कोई , नहीं .है। 
प्रदत- (७४)-संख्या अपेक्षासे द्वव्य, गुण और पर्यायः की- तुलना करो.। 
उत्तर--द्रब्य एक और उसके गण तथा पर्यायें अनेक.) -- ४ 
'प्रइन (७५)-गृण की व्याख्यामें से “द्रव्य के सम्पूर्ण भाग, में ---यह 
. शब्द निकाल दें तों क्यो दोप आयेगा? .... ... 
उत्तर--द्षेत्र अपेक्षा से गुण द्रव्यके सम्पूर्ण भागमे व्यापक है । व्या- 
«- ख्यामें से “सस्पूर्णा भागमे "यह शब्द निकाल दें तो निम्नोक्त 
दोप आयेंगे.-- : ५ 
(१) गुण द्रव्यके अधूरे भागमें रहने से शोप भाग. का द्रव्य 
गुणरहित होः जायेगाऔर ऐसा होने से द्रंव्यका भी नाश होगा । 





(२७ ) 

(२) जिसप्रकार--जिता वडी/मिमरी की उली 'हैं।उसके 
7: इतने ही भागमें अपने मिठास (-रसादि ) आदि गुण है, /उसी- 
प्रकार--जितने भागमे द्रव्य, उसके उतने ही भागमें 'गुण-- 
' ऐसी जो क्षेत्र अपेक्षा है वह' मर्यादा नही रहेगी । // ८४ 7 
प्रभन (७६)-गुणकी व्यास्यामे से काल अपेक्षा बतलानेवाले--८“सर्य 

7 3 अवेस्थाओ्रो में -+पह दाब्द निकील दें तो कया दीये झायेगा ? 
उत्तर--काल अपेक्षा से द्रव्यसे अ्रगादि-अनत से अमस्थाओ में रहे 
बह गुण--सी व्यास्या नही हो सकेगी/ सौर उससे विम्नोर्त 
दोप आर्येंगेनट 7 ाआ 77 शक बज 7 एफ 
77 ? (५) शुण, उत्पकेंअमुककालमे रहेगा इसजिये “हो कर्लिसें 

द्रव्य गुणरहित होने से द्रव्यका ही नाथ हो यागिगों ) 

मी (२) किसी बिल मे ही गुणका अस्थित्य( सेत्ता ) मानने 
मे द्रव्यकी सत्र श्रवस्थाम्रो मे व्यापक रहने रप 'गुणकी 'मेयदा 
४ नहीं रहेगी... खवा आती गा का ॥ «5७०४7 


बदन (७७)-गुणों के कितने प्रकार हे ? + * 75 6) 
उत्तर--दो-( १) सामान्य भ्ौर (३) विज्ेप [ / 75 
पंदने (छ०)-सामान्य शुंण किसे कहते हैं।। / + 7 (०, 7 


उत्तर--जो सर्व द्रव्यों मे हो उसे सामान्यगुण कहते है। / 
भ्दन (७६)-विज्ञेप गुण किसे कहतें हैं? / | कक (५० 
उत्तर--जो स्व द्वयो में में हो,/फिल्तु अपने-अपने द्रव्य भे (हो) उसे 

विशेष गुण केहलेहैं। ।5 + / छा 7 या ०) 

प्रइन (८०)-सामान्य गुणो्का क्षेत्र बेडा यो विशेष गुरों का ? 
उत्तैर+प्रत्येके देव्येमे सामान्य और)! दिक्ेपः गुंणो का क्षेत्र एंक-साँ 
ही होता है, वयाकि गुणका लक्षण बतलाया उसमें कहो था कि 


( २८ ) 


गुण द्रव्यके सम्पूर्ण भागमे रहता है । 7 

प्रश्न (८१)-सामान्य और विशेष शुरों में प्रथम कौन और पदश्चात्‌ 
कौन ? 

उत्तर--दोनों एकसाथ अनादिकालीन हैं, प्रथम या पत्चात्‌ कोई 
नहीं हैं । । 

प्रश्न (८२ )-अरक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुणोंकों भिन्न भिन्न किस 
आधार से जानोगे ? 

उत्तर---प्रत्येक गुणके भिन्न-भिन्न लक्षणों से । 

प्रबत (4३)-किस अपेक्षा से द्रव्य से ग्रुण पथक्‌ नही होते ? 

उत्तर-प्रदेश अपेक्षा से प्थक नहीं होते; क्योंकि द्रव्य और गुणों का 
क्षेत्र एक ही है। ह 

प्रइनत (८४)-प्रत्येक द्रव्य के ग्रुणों के प्रदेश भिन्न-भिन्न मानने में क्या 
दोप आयेगा ? 

उत्तर--ऐसा माना जाये तो द्रव्य के आश्रय से ग्रुण न रहे, और 
जितने गुण हैं उतने अलग-अलग द्रव्य हो जाये, तथा इस ढव्य 
का यह गुण है-ऐसी मर्यादा न रहे । 

प्रन्‍तत (८५)-गुणकी व्याख्या मे द्रव्य-क्षेत्रकाल और भाव किसप्रकार 
आते हैं ? 

उ०-(१) “द्रव्य” द्रव्य को बतलाता है । 
(२) “सम्पूर्ण भाग में”-यह क्षेत्र बतलाता है । 
(३) “सर्वे अ्रवस्थाओं मे”-यह काल बतलाता है । 
(४) “गुण”-यह भाव वतलाता है । 

ध्र०-(५६) द्रव्य और उसके गुरों में द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की 
तुलना करो । 


(२६ ) 


उ०-द्रव्य और गुण के द्रव्य-क्षेत भौर काल एक-से हैं, किन्तु उनके 
भावों मे अन्तर है । 

प्र० (5७)-द्व्य और गृणो मे सज्ञा, सस्या और लक्षणकी अपेक्षासे 
भेद बतलाग्रो । 

उ०-(१) सज्ञा-दोनो के नाम मे भेद है । 
(२) सरया-द्वव्य एक श्र गुण अनेक होते हैं। 
(३) लक्षण-"गुणों का समूह वह द्रव्य-यह द्रव्य का लक्षण हे, 
और “जो द्वव्य के सम्पूर्ण भाग मं तथा उशकी सर्व भ्रवस्थाओं 
में रहे वह गुण/-पह गुण का लक्षण है | इसप्रकार लक्षण से 
भी द्रव्य और गुण में भेद है। 

प्र० (८८)-प्रत्येक गुण के कार्यक्षेत्र की मर्यादा क्या है ? 

उ०-प्रत्येक गुण अपने स्व द्रव्य के क्षेत्र मे निरन्तर अ्पता ही काय 
करता है, कभी परका या अन्य गुणका कार्य नही करता-ऐसी 
प्रत्येक गुण के फाय क्षेत्र की मर्यादा है । 

प्र० (८६)-ऐसा कौन-सा द्रव्य है कि जिस मे सामाय गुण नहीं 
होते ” 

उ०-ऐसा कोई द्रव्य नही होता, क्यों कि प्रयेक द्रव्य मे सामान्य और 
विश्येप दोनों प्रकार के गुण होते है । 

प्र० (६०)-द्वव्य मे सामान्य गुण न हो तो वया दोप ? श्रौर विशेष 
गुण न हो तो वया ? 
(१) सामान्य गुण न हो तो द्रव्यत्व ही न रहे । 
(२) विशेष गुण न हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे पृथक मालूम 
ने हो, अर्थात्‌ विसी द्रव्य को पर द्रव्य से मिन्न नही जाना 
जा सकता । 


( ३३ ), 
प्रश्न: (६ १)-सार्मान्य ग्रूण किततेः होते है- ? 
उत्तर--सामान्य गुण अनेक है, किन्तु झुख्यरूपसे जानने योग्य छह 
हैः--अस्तित्व, व्रस्तुत्व, द्रव्यत्व, . प्रमेय॒त्व,' अगुरुंलघुत्व' औरें | 
प्रदशत्व । ओर हम ह 
(१ )अस्तिबशुण व हा हाई 
प्रन्‍त (६२)-अस्तित्व गुंणकी “गुणकी व्याख्या” में प्रयोग कीजिये । 
उत्तर--अस्तित्व गुर्ण छहों दव्यो के अपने-अपने पूर्ण भोग में ' और 
“उनकी सर्व अवस्थाओमें रहता है4.. ४... 5. 
प्रश् (६३)-अस्तित्व गुण किंसे कहते हैं? 9 
उत्तर--जिस शक्ति के कारण द्वव्यका केंभी अभाव न हो उसे अस्ति 
त्वगुण कहते है; क्योकि द्रव्य अनादि-अंनंत है ।.. 7 ५ ' 
प्रइन (६४)-श्री आंदिंना्थ भगवान जिसे केल इस लोक॑में- विद्यमार्त 
थेः उसी कॉलेमें हमे भी थे--येंह किस आधार पर मोनोंगें ” 
उत्तर--हम में अस्तित्व गुण होनें से सिद्ध होता है; कि उंस “काले 
लीक के किसी भी छेत्रमें हम थें। | हक 
प्रदत्त (६५)-क्या यह सच है कि ईइवर ने जगतकी रचना की है 
उंत्तरं--तही; अस्तित्व गुंणकें ' करण विंदवे अति श्रेवंत जीव. 
ग्रजीवादि छहो द्रव्य स्वयंर्सिद्ध अनीदि-अंनेंत है; इसलिये किसी 
ने उसे बताया नेहीं है।.. / * 
प्रझन (६६)-कोई जगत की रक्षा करता है ? 
उत्तर--( १) नहीं; प्रत्येक वस्तु अपनी अंनतेजक्ति से सवेरे (रक्षित है 
7; परी प्रत्येक दल्‍व्प में अस्तित्व गुण होने” से “ अपनी / रक्षीं 
क (अस्तित्व) के लिंये'उसे किसी दूसरे की झविश्येकर्ता 
नही पड़ती । | 


५४३) 
प्रब्न (६७)-कोई जगत का सहार (-पिनाश ) करता है ?ै ' 7 
उत्तर--नहीं, अस्ति वे गुंणकें कारण किसी द्वेव्यका कभी नोटा' नहीं 
होता,' किन्तु द्वेब्येर्त गृणके कारण प्र॑त्यक द्रव्य स्वय' ही ' सदेव 
'» श्रिपनी नई-नेई पंर्याश्े ( अंवेस्थीय उत्पन्न करता है और 
। स्वयं हीं अपनी पूर्व अरेस्थोग्रोकी सा करता है अर्थात्‌ निरतर 
7 “परिवर्षित होता है और द्रव्यरेपसे निर्त्यस्थायी रहता है । ! 
प्रश्न (६८) इस परसे सिद्धान्त क्या समझता २ै+ हट 
उत्तर-प्रत्येक द्रव्य निकाल भिर्ते-भिप्त,-स्वतेत्र है और प्रत्यके द्वव्यमे 
“। अ्रपने ही कारेणे पर्योथ श्रेपेक्षासे नई *अ्रवस्थाकी उत्पत्ति, पूर्व 
पूर्यायका नाश और द्वेत्य अपेक्षेसे नित्य स्थिर  रहंनां--0सी 
स्थिति त्रिकाल'हौरही है ४ ९ को 
प्रश्न (६६)८-जीवकें अ्रस्तित्वे गुण वो जानने से कया लोभ? 
उत्तर--मै स्वनच अनादि-अनत अपने ही कारण स्थित रहनेवाला हैं, 
किसी परसे या सयोगमें मेरी/उत्पत्ति नही हुई है श्लौर न मेरा 
कभी नाश होता है । ---सा भ्रस्तित्व गुण को जानने से लाभ 


होता है और मरण का भय दूर हो जाता है। "([/ _ा! 
(२) वस्तुच ग्रृुग | / «८ 
प्रभ्भ (१००)--उस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? "| 8) +' 


उत्तर--जिस शक्ति के कारण द्वम्म,म अर्थ पिया (प्रयोजनभूत क्या) 
“ही, जैसे क्ि--प्रात्मा ती अर्थ क्रिया--जाननता आदि है । 5 * 


प्रभ (१०१)-सिद्ध भगवान इतकत्य होगये हैं, तो श्रव उनका कार्य 
करना रक गया है ? 25» २ 


उत्तर--नही, क्योंकि उनमे वस्तुत्व गुण के फारुण प्रत्येक ,गणयता 
प्रयोजनम्रूत कार्य ( निर्मत स्वभायरूप परिणमन ) श्रति समय 
' हो रहा 


( ३२ ) 
प्रश् (१०२)-हव्य का “वस्तु” नाम क्‍यों है ? 
उ०-( १) वस्तुत्व गुण की मुख्यता से द्रव्यकों वस्तु कहते है । 
(२) जिसमे गृण, पर्याय वसते है उसे वस्तु कहने हैं । 
--गोम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा ६७२ टीका) 
(३) जिसमें सामान्य-विशेष स्वभाव हो उसे वस्तु कहते हैं । 
(४) प्रत्येक दृव्य अपना प्रयोजनशृत् कार्य करता है, इसलिये 
उसे वस्तु कहते है । हर 
“वस्तु” नाम यह भी सूचित करता है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण, 
पर्याय अपने २ द्रव्य में ही बसते है, इसलिये जीव के गुण-पर्याय 
शरीर में अथवा पर द्रव्य में वास नहीं करते । प्रत्येक जीव के गुण 
पर्याय उस २ जीव में बसते है, इसलिये जीव को सचमुच किसी 
अन्य द्रव्य का अवलम्बन लेना पडे--यह सम्भव ही नही है। अ्रत्मेक 
द्रव्य अपने मे ही परिपूर्ण है। | 
(३) दइव्यल गुण । 
भ (१०३)-दव्यत्व गुण किसे कहते है ? 
उत्तर--जिस श्क्तिके कारण द्रव्य की अवस्था निरन्तर बदलती रहे 
उसे द्रव्यत्व ग्रण कहते है । 
भ (१०४)-द्रव्य का नाम “द्रव्य” क्‍यों है ? 
उत्तर--द्वब्यत्व गुणकी म्ुख्यता से । 
प्रश्न (१०५)-काल से सब बदलता है--परिवर्तित होता रहता हैं, 
इसलिये सव कालके आधीन है ? 
उत्तर---नही; क्योकि जगत के छहो द्रव्य निरतर अपनी द्रव्यत्व- 
गक्ति से ही परिवर्तन करते हैं, उसमे काल द्रव्य तो निमित्त- 
मात्र है । वस्तुकी स्थिति किसी की अपेक्षा नही रखती, इस- 


| 


(३३ ) 


लिये कालके आधीन कहना व्यवहार कथन है ! 

प्रन (१०६)-दव्य के प्रत्येक गृणमे नई-तई पर्याय होती है ? होती 
हैं वो उमका फारण या ?े 

उतर--होती है, क्योकि सव ग्रेण निर्तर परिणमन स्वभावी होते 
है और उनमे अपने-अपने दव८त्द मृण निमित्त है ! 

प्रबन (१०७)-पअत्येक द्रव्य में द्रव्यत्वादि गुण निकाल रहते है ? और 
रहते हैँ तो उसका कारण वया ? 

उत्तर--( १) हा, द्रव्यमे द्रव्यत्वादि गुण अपने-अपने क्रारण स्वयं 
त्रिकाल रहते है, उसमे अस्तित्व नामका सामान्य गुण विमित 
है । 

(२) जिमप्रकार द्वव्यका कभी नाश न होनेसे वह झनादि- 
अनत है, उसी प्रकार द्रव्यके समस्त ग्रण भी अस्तित्व गुणके 
कारण कभी नाश को प्राप्त नही होते, इसलिये वे भी ग्रनादि- 
अनत हैं। 

प्रशण (१०८)-द्रव्यत्व गुणसे क्या समभना चाहिये ?२ 

उत्तर--( १) सब द्वव्यों की भ्रपस्थाशरो का परिवर्तत निरन्तर उनके 
अपने कारण अपने में ही होता रहता है, दुसरा कोई उनकी 
भ्रवस्था नही बदलता । 

(२) जीवकी कोई पर्याय अजीउसे-फमसे शरोरादिसे नहीं 

बदलती, शोर शरीरादि किसी पर द्रव्यकी अवस्या जीयमसे 

नही बदलती । 

(३) जीवमे जो अज्ञानदगशा है वह सर्देव एक-सी नही रहती। 

(४) पहले ग्रसज्ञान होगा है और फिर उसमे वृद्धि होती है, 

तो बहा ज्ञानमें परिवनन होने का कारण द्रव्यत्थ शुण है, 


४ 


(3४ ) 


और ज्ञानका विकास ज्ञान ग्रुणमे से ही होता है, किन्तु गाखा- 
दिसे--बाह्यसे ज्ञान नही आता । ह 
(५) मिट्टी में से घड़ा द्रव्यत्वगुणके कारण हुआ है; कुम्हा 
रादि तो निमितमात्र हैं। निश्चयसे देखने पर कुम्हार ने 
घड़ा नही बनाया है । मिट्टी की अतरस्था कुम्हारनें परिवर्तित 
की---ऐसा मानने वाले ने द्रव्यत्व गुगकको नहीं माना है।. 
पदार्थ के एक गरुणको अस्वीकार करने से सम्पूर्ण द्रव्यका 
अस्वीकार होता है और ऐसा होने से उसने अपने अभिन्राय 
में सर्वे द्रव्योका अभाव माना है । 

प्रझव (१०६)-प्रत्येक द्रव्यमे अपना कार्थे करने का सामश््य काहें गे 


उत्तर--प्रत्येक द्रव्य द्रव्यत्व ग्ुणके कारण नित्य परिणमन शक्तिवाला 
है, इसलिये निरन्तर अपना-अपना कार्य करता रहता है और 
उसमें उसका अपना वस्तुत्वगुण निमित्त कारण है । 

प्रदत (११०)-हदव्यत्वगुण और वस्तुत्व ग्रुणके भावमे क्या अन्तर है ” 

उत्तर--प्रत्येक द्रव्यमे निरल्तर--प्रतिसमय& नई-तनई अवस्थाएँ होती 
रहती है--ऐसा द्रव्यत्व गुण बतलाता है; और प्रत्येक द्वव्यमे 
प्रयोजनभूत क्रिया उसके अपने से हो रही है, कोई द्रव्य अपना : 
कार्य किये विना नही रहता--ऐसा वस्तुत्व गुण बतलाता है । 

(७) प्रमेयत्व॒ गुण 
प्रइन (१११)-पभ्रमेयत्व गुण किसे कहते है ? 
उत्तर--जिस शक्तिके कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञानका विषय हो 
उसे प्रमेयत्व गुण कहते है । 
# समय-- जिसका भाग न हो सके---ऐसा छोटेसे छीटा काल ) 





(३५) 


प्रथन [० ६०)-"“बिसी पे गिसी नाव का बया मतलत ? 

उत्तर--मति, श्षुत, अवधि, मनपयय भौर केंयलज्ञान--इन पाँच 
में मे कोट भी एवं गथया अधिव ज्ञान । 

प्र ने (१६६)-जगत म वार्ट पदाथ एसा है जो ज्ञात हुए यिना रहे ? 
यदि बहू झात हुए पिना से को बया दोष आयगा ? 

घरार--नोसा कोई पदार्य नहीं जो जात हुए पिना रहे । यदि बह 
चात हुए बिना रह तो प्रमेयत्य गुणया नाथ हो-जाये, भोर 
एवं गरुणबा नाश होते से उसने साथो अस्तित्वादि समस्त गुणा 
या भी नाश हो जायेगा । ऐसा होने से द्रव्य ही नही रहेगा । 

प्रध्म (१ ८ ४)-जगनम क़ियो द्रव्य प्रमेपत्य गुणवात्रे है ? उसता 
परश बततासय ! 

उत्तर--समस्ल द्रव्य प्रभेयत्व गुणवात्र है उ्योशि बह गुण सभी 
द्ब्याया सामाप गुस्य है । 

प्र० (१ /५)-६पी पदाय ज्ञात में चात होने हैं विश्तु श्रम्भी पदाय 
ज्ञात नही होने-यर कथन यरायर है ? 

पउत्तर-ाही, बग्रादि प्रयक दब्य प्रमेमत्य ग॒.गयाना है। प्रयेग पशाय 
विसी ने दिसी ज्ञान गा विधय होता है, इसलिये मपी ग्रोर 
प्ररुषी दोगो पदाय प्रवश्य ही बरायर शाप होने हैं । 

प्रथा (११६)-घा मा सो धरूपी है भौर हमारा ज्ञान प्राय प्र्य 
है, सो झात्मा था ज्ञात रस हो सवा है २ 

विशर--तेसा कोपर भी प्रामाता चान बरापर कह सबरया है, उयथा- 
हि उसमे (ब्रा जाम ) भी प्रमेघच गू सा विप्रमात है, घौर यह 
सम्पयूमति गया झधायरा विएम हो साहा है, इसलिये सथाव 
समेशरा पुए्पाएँं जिया जाये सा शामा या चान स्ण््य हो 
गंगा है । 


( ३5 ) 
प्रदन (११७)-/आत्मा अलख-प्रयोचर हे-इसका क्या मतलब 
उत्तर--जड़ इन्द्रियों गे. विकल्प (-राग) थे और पराश्रय से आत्मा 
ज्ञात नही होता, इसलिये उसे प्रलय-अ्रगोनर कहा जाता ह 
किस्तु आत्मा गे ज्ञान गुणा तथा 5मेयत्व गूण होने दे कारण - 
स्व-संवेदन ज्ञान से वह अवध्य ज्ञात हो-अनुभव में आये ऐसा है - 
यही उसका अर्थ समझना चाहिये । 
प्रझ्त (११८)-ज्ञान करने की और ज्ञात होनेकी-यह दोनों शक्तियां 
एक साथ किसमे है ? 
उत्तर--ज्ञान करनेकी ज्ञादायक्ति और ज्ञात होने की प्रमेयत्व-अं ये 
वाक्ति दोनों जक्तियाँ (-ग्‌ण) एक ही साथ जीव दव्य में ही है । 
प्रथघन (११६)-जात होने की झक्तिका नाम ओर उसका व्युत्पत्ति- 
अ्रये क्‍या है ” 
उत्तर--ज्ञात होने की घक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण है, उसका 
व्युत्पत्ति-अर्थ निम्नानुसार है.--- 
प्रमेयत्व - प्र+मेय +त्व । 
प्र प्रकृष्ट रूप से; विशेषत । 
मेय माप में आने योग्य (मा धातु का विध्यर्थ ऋूदन्त ) 
त्व-पना (भाववाचक प्रत्यय) ह 
प्रमेयत्व - प्रकृष्टलप से माप मे (ज्ञान में-ख्याल में) आने योग्य- 
पना । 


नि 


(५) अगुरुलघुत्व मुण 
प्रइन (१२०)-अग्रुरुलघुत्व गुण किसे कहते है ? 
उत्तर---जिस शक्तिके कारण द्रव्य का द्रव्यत्व वना रहे अर्थात्‌ +- 
(१) एक द्रण्य दूसरे द्रव्यरूप नही होता, 


( ३७ ) 

(२) एव गुण दूसरे गुणरूप नहीं होता, 
(३) द्रव्य में विद्यमान अनार ग्‌ रया विपरकर अलग-अलग न हो 
जाये, उस झक्तियां झा सलघुत्व गू ण॒ कहते हैं । 

प्रभ्भ (१२१)-जीव दब्प म अम्‌ रलथुय गण के पारा उपके दव्य- 
क्षेत्रणाल-भायती मर्यारा पतताओझो । 

प्रनर--(१) झनत गगो के पिण्उम्प जीव द्वाय या स्वद्धव्यय 
स्थायी रहता है श्लौर पह प्यी झरीगादिरंप नहीं होता 
(२) जीबका ग्रमप्यात प्रदगी स्वक्षेत्र + नी पररूष पही होता, 
पर मे परम यही होता न मिल जाता झौर दो जीवाबा रब- 
क्षेत्र भी पभी एाए नहीं होता । 
(२) जीव के एन गए वी पयाय झ ये गूरा यो पयावस्प सह 
होती (दूसरे था यूछ हर, द्रापरे से उत्तत हो-वहते सा नन्‍्य 
होगा । 
(८) भार प्रथातू प/य वियोे जिगरुप हैं उतो उसीरस्प था 
चने है पियरार प्रभगनम्मतम यही होते । 

प्ग्म (7२०)-मीय द्रब्य वी उपरोतक्तायुवार संवठ। तउलसे से ५थ॥ 
जाम ? 

उतसतर--(*१) कटे द्न्य और उसते ग.शा सथा पयाया यी राातेप्रता 
जप पर शव दित पति (-भव रा) सो से प्रवा म हो 
होगा ऐसा बथाव भाने खत है 
(२) भा भी ट्ब्ययम सथवा त्िसी पर बा ट्यणोव-पाप- 
आप एस शींय हो जाभव्तीि नहीं बार संका- पा निगम 
होसा है 
(३) मैं वह ए शव" धता दे, घट ३ है धान उवतू  समम्द 
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प्रन्‍न्त (१२८)-मै चब्से द्वारा पुस्तक पढ रहा हैं और उससे मुझे 
ज्ञान होता है--ऐसा मानना वराबर है ? 
उत्तर--नही, अग्नुर्लघुत्व गुरके कारण ऐसा नही होता, वयोंकि --- 
(१) परसे आत्माका और आत्मासे परका कार्बन हो तो द्वन्य 
वदलकर नष्ट हो जाये, लेकित ऐसा नहीं होता । 
(२) आत्मा निश्चय से स्व-पर प्रकाणक अपने आत्माकों 
जानता है और--- 
(३) पुस्तक के शब्दों को जीव अपने ज्ञान द्वारा व्यवहार 
से जानता है, वहाँ चश्मा उसमे निमितमात्र है । ॥॒ 
प्रइतन (१२६)-ब्राह्मी तेल के प्रयोग से या वादाम- आदि खाने से 
बुद्धि बढ़ती है--यह मान्यता बरावर है ? 
उत्तर---नही, क्योकि एक द्रव्यकी गक्ति दूसरे द्रव्यका कोई काम 
नहीं कर सकती, इसलिये ब्राह्मी तेल श्रादि क। उपयोग करने 
से या वादाम खाने से बुद्धि वढ़ती है वह मान्यता भुंठी है-- 
ऐसा अगुरुलघुत्व गुण बतलाता है । 
प्रन्‍नन (१३०)-दटधमें मद्ें के मिलने से दही बन जाता है-यह 
मान्यता वरावर है ? 
उत्तर--नही, दूधमे मट्दे के मिलने से दही बनता हो तो पानी में 
मट्ठा मिलाने से भी दही वनना चाहिये, मद्दे के और दूधके 
परमाणु प्रथक्‌-पृथक है | मद्ठारूप पर्यायवाले प्रत्येक परमाणुमे 
भी अमुरुलघुत्व गुण होने से वह दूध के परमासुमे प्रविष्ट नही 
हो सकता, किन्तु द्रव्यत्वमुणके कारण दूधरूप पर्यायवाले पर-. 
मासु स्वयं परिवर्तित होकर दहीरूप होते है, उसमें मद्ठा ' 
निमित्तमात्र है । जब दूधके परमाणु अपने क्षणिक .उपादानकी 
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योग्यतासे दहीरूप होने का कार्य करते हे उससमय सट्ठा) आदि 
को निमित्तमात्र कहा जाता है । 

प्रदव (9३१)-इससे मिद्धान्त क्या सममे ? 

उत्तर--जीव जब स्वय अपने से स्मसन्‍्मुख होकर अपना स्वरूप 
सम्यकूछहप्से समझता है उस समय सम्यकज्ञानी का उपदेश झ्ादि 
निमित्तरूप होता है ।--इसप्रकार सर्वत्र उपादानसे ही काय 
होता है, किसी निमित्त की कभी प्रतीक्षा नही करना पड़ती 
किन्‍्तू निमित्त उस समय होता अवशच्य है । 

प्रध्न (१३३)-आत्मा मोक्षद्षा प्राप्त करे उसममय तेजमे तेज मिल 
जाता है--ऐसा माना जाये त्तो क्या दोप आता है ? 

उत्तर--( १) ऐसा मानने वाले ते अग्रुरलघुत्त गुण और अस्तित्व- 
गुणका स्वीकार नही किया, 

(२) मोक्ष जाने वाला जोव स्वतत्र और सुत्री न हुआ कितु 
उसका नाश होगया । 

--झस्प्रकार जो मोक्षदशा होने पर दूसरे भे मिल जाना 
मानता है वह अपना भी मोक्षमे नाथ मानता है, इसलिये ऐसा 
घम कोन चतुर पुरुष करेगा कि---जिसमे स्वयवका विनाश हो 
जाये २ै--अर्थात्‌ नही करेगा । 

प्रन्‍न (१३३)-जीव ससारदशामे जय एकेखियपने को प्राप्त हो तब 
उसके गुण कम हो जायें और जब पचेद्धियपने कौ प्राप्त हो 
तप बढ जायें--ऐसा होता है ? 
उत्तर--नही, वयोवि-- 
५ (१) दब्यमे अगुसलघुत्व मामक गुण है, इसलिये उसके किन्‍्ही 
गरणों को सग्या कमी कुम-अधिऊ नहीं होती । 


हे 
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(२) द्रव्य और ग्रुण तो स्देव सर्वे अवस्थाओं से पुरा बक्तिवान्‌ 

ही रहते है । 

(३) अपने कारण ग्रुणकी वर्तमान पर्यायमें ही परिवर्तन (परि- 

गखमन) होता है । 

(६) अदेशत्व गुण 

प्रइन (१३४) प्रदेशत्व गूण किसे कहते है ? 

उत्तर-जिस शक्तिके कारण द्वव्यका कोई न कोई आकार अवदध्य हों 
उसे प्रदेजत्व गू झ॒ कहते है । 

प्रब्ण (१३५)-आत्माको साकार और निराकार किसप्रकार कहा 
जाता है ? ह 

उत्तर--प्रदेशत्व गुणके कारण प्रत्येक आत्माका अवना अ्रूपी आकार 
है ही, किन्तु रूपी आकार नही- है उस अपेक्षासे वह निरांकार 
कहलाता है । आत्माका अरूपी आकार इब्द्रियगम्य नहीं हैं-- 
इस अपेक्षासे निराकार है और आत्माका आकार ज्ञानगम्य हें 
इसलिये वह आकारवान्‌ है । 

) 


( देहली से प्रकाजित मोक्षमार्ग प्रकाथक--४8 १६१ 
प्रब् (१३६)-द्रव्य, ग्‌ ण, पर्याय-तीनों का भिन्न-भिन्न अयवा छोटा- 
बडा आकार होता है ? “ 
उत्तर--नही, द्वव्यका आकार ही गुण और पर्याय का आकार है। 
क्योंकि तीनो का क्षेत्र एक है, इसलिये तीनो का श्रोकष्ट एक ही 
समान है । े 
प्रबनत (१३७)-द्रव्य त्रिकाल और पर्याय एक समय पयेन्‍्त की है, उसमें 
किसका आकार वडा है ? 
उत्तर---दोनो का आकार एक-सा है। 
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प्रन्‍न (१३८)-कुछ वस्तुओं पा आकार तो दीर्घ काल तक एकन्सा 
दियाई देगा है, तो उसे परिवर्तित होने में वितना समय_लगता 
होगा ? 

उत्तर--वे निरन्तर प्रनिसमय बदलते हो रहते है, किन्तु स्थूल दृष्टिसे 
उनका झ्राकार दीध वाल तव एक-सा दियसाई देता है | 

प्रघत (१३६)-सुपरण के पिण्ड में से मुवुद् बना, तो उसमे कौन-सा 
गुण कारण है ? 

उन्र--प्राकार बना उसमे प्रदेशत्व गुण और पुरानी अवस्था यदल 
क्र नई हुई उसमें द्वव्यत्व गुण कारण है । 

प्रथम (१४०)-इम“पुस्तक म” छहा सामान्य गुण घटित करो । 

उत्तर--(१) दस पुस्तक में उसके परमाणुओ का कभी नाश नहीं 
होता, पयोहि उसमे अस्तित्य गुण है । 
(२) उस में भ्र्य किया है, वयोकि उसमे वस्नुत्य गुण है । 
(३) उसयी पर्याय मे निरन्तर प्रति समय नया परिवर्लत होना 
है, वयोषि' उसमें द्रव्य व गुण है । 
(४) वह ज्ञाव टोने योग्य है, पयोकि उसमे प्रमेयत्व गुण है | 
(५) उगया कोई भी परमाणु पदलनर दूसरे परमाग्युरुप नहीं 
होता । उसके सभी गुण-पर्याये भी उसती मर्यादा में व्यवस्थित 
हैं, बयोकि उसमे भ्रगुर्पछुत्व गुण है । 
(६) बह आात्रार युक्त है, उयावि उससे प्रदेशत्व गुण है । 

प्रद्न (१४१)-मिट्टी द्वारा घडा बना है-शुम्हार द्वारा नहीं बता - 
इसम यौपसे गृण मिद्ध होते हैं ? 

ड्तरद्वस्पाय और प्रगूरतघुत्म कम्ते वी । 

प्रभत (+४२)-जों नही खानते-ऐमे जड़ प्रव्य भी स्वत पर्णिमिन 


( ४४ ) 


होते है-उसमें कौनसा गण सिद्ध हुआ ? 

उत्तर--द्रव्यत्व गण | 

प्रदत्त (१४३)-हम मनुप्य हैं इसलिये हमें अपने कार्य में दूसरों की ' 
आवश्यकता होती है, दूसरों के बिना नहीं चल सकता-शसा 
मानने वाले ने कौन-से ग्रुणी को नहीं माना ? 

उत्तर--मनुप्य तो असमान जातीय द्रव्यपर्याय है। शरीर अजीव रूपी 
पुद्रल द्रव्य है और जीव सदा अरूपी चेतन द्रव्य है। उनका 
संयोग-एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध वन्धरूप से है । एक द्रव्यकों दूसरे 
द्रव्य की आवश्यकता होती है-ऐसा मानने वाले ने वस्तुत्व, 
द्रव्यत्व, अश्रगुस्लघुत्वादि ग्रुणों कों नहीं माना । 

प्रशवत (१४४)-जो द्रव्य है उनका कभी नाश नही होता और न वे _ 
दूसरे द्रव्यों के साथ मिलते है,-न एकमेक होते हैं-उसमें कौन- 
से ग्रुण कारण भूत है ? 

उत्तर--श्रस्तित्वमुण और अग्रुरुलघुत्व ग्रुण । 

प्रइत (१४५)-जो स्वभाव हैं वह गुप्त नहीं रहता, वह किसी में 
मिल जाता नही,--नष्ट नही होता, परिवर्तित हुए बिना नहीं 
रहता--उसमें कौन-से गुण कारणभ्रूत हैं ? 

उत्तर--उसमें अनुक्रमसे प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, अस्तित्व और ब्रव्यत्व 
गण कारण भूत है । 

प्रइत (१४६)-छहों सामान्य ग्‌ णोंका प्रयोजन संक्षेप में क्या है ? 

उत्तर--( १) किसी द्रव्यकी कभी उत्पत्ति या विनाश नहीं है, इस- 
लिये कोई किसीका कर्ता नही है--ऐसा अस्तित्वग्‌ ण्॒सूचित 
करता है । 
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(२) प्रत्येक द्वव्य निरन्तर अपनी ही प्रयोजनभूत क्रिया करता है, 
इसलिये कोई द्रव्य एक समय भी अपने कार्य बिना बेकार नही 
होता-ऐसा वस्तुत्वगुण बतलाता है । 
(३) प्रत्येक द्रव्य निरन्तर प्रवाह क्रम से प्रवर्तेमन अपनी नई- 
नई अ्रवस्थाओं को सदेव स्वय ही बदलता है, इसलिये किसी के 
कारण पर्याय परिवर्तित हो या रुके ऐसा पराघोन कोई द्रव्य 
नही है-नोसा द्रव्यत्व गण बतलाता है । 
(४) प्रत्येक द्रव्य मे ज्ञात होने योग्यपना (-प्रमेयत्वग्‌ण) होनेके 
कारण ज्ञान से कोई अनजान (ग्‌प्त) नही रह सकता, इसलिये 
कोई ऐसा भाने कि हम अ्व्पज्ञों को नव तत्त्व क्या ? 
आत्मा बया ? धर्म क्या ?-यह सव ज्ञात नही होसकता, तो 
उसकी बह मान्यता मिथ्या है, बयो कि यदि यथार्थ समझ 
का पुरुपार्थ करे तो सत्य और असत्यका स्वरूप (सम्यक्‌ मति- 
श्रुतज्ञान वा विषय होने से ) उसके ज्ञान में भ्रवश्य ज्ञात हो- 
ऐसा प्रभेयत्व गुणा बतलाता है । 
(५) प्रत्येक द्रव्यका द्रव्यत्व नित्य व्यवस्थित रहता है, इसलिये 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नही कर सकता, पर्याय द्वारा भी 
कोई दूसरे पर अमर, प्रभाव, प्रेरणा, लाभ-हानि कुछ नही कर 
सकता | 

प्रत्येक द्रव्य अपनी ऋमवद्ध घारावाही पर्याय हारा अपने 
में ही बंता है ।--इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने में व्यवस्थित 
नियत मर्यादावाला होने से किसी द्रव्यको दूसरे की झ्रावश्यक्ता 
नही होती--ऐसा भगुसलघुत्व गुण बतलाता है । 
(६) कोई वस्तु अपने स्वक्षेत्रर्प आकार विना नही होती, भौर 
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आ्राकार छोटा-बड़ा हो वह लाभ-हानि का कारण नही है 
तथापि प्रत्येक द्रव्यको स्व-अवगाहनारूप अपना स्वतत्न आकार , 
अवश्य होता है--ऐसा प्रदेशत्व गृण बतलाता है । 
---इसप्रकार छहों सामान्यगण प्रत्येक द्रव्यकी स्वतंत्र व्यवस्था 
वतलाते है । 
विशेष गुण 
प्रश्न (१४७)-प्रत्येक द्रव्यमें कौन-कौन से विश्ेप गुरा है ? 
उत्तर--( १) जीव द्रव्यमे--चैतन्य ( दर्शन-जान ), श्रद्धा (सम्यवत्व) 
चारित्र, सुख, वीय क्रियावतीशक्ति, वेभाविकशक्तिआ्रदि । 
(२) पुदुगल द्रव्यमे---स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती गक्ति 
वेभाविक शक्ति आदि । हे 
(३) धर्मास्तिकाय द्रव्यमें--गतिहेतुत्व आदि । | 
(४) अधर्मास्तिकाय द्रव्यमे--स्थिति हेतुत्व आदि । 
(५) आकाश द्रव्यमे-अवगाहनहेतुत्व आदि । 
(६) कालद्रव्य में-परिणमनहेतुत्व आदि । 
प्रइन (१४८)-चेतन, चैतन्य और चेतना किसे कहते है ? 
उत्तर--( १) जीवद्रव्य को चेतन कहते है।... 
(२) चेतन्य वह चेतनद्रव्य का ग्रुणा है; उसमे दर्शत और जाव- 
इन दोनों ग्रुणों का समावेश हो जाता है । 
(३) चैतन्यग्रुण की पर्याय को चेतना कहा जाता है । 
(४) चैतन्य ग्रणको भी चेतना गुण कहा जाता है । 
प्रश्न (१४६ )-चेतना किसे कहते हैं ? 
उत्तर--..जिसमे. पदार्थों का प्रतिभास हो उसे चेतना कहते है । 
प्रश्न (१५०)-चेतना के कितने भेद है ? 


( 9७ ) 

उन्तर--दी मेद हैं-इमनचेतना ( -दशनोपयोग ), और ज्ञान चेतना 
(-ज्ञानोपयोग) । 

प्रघ्न (१५ १)-दर्णन चेतना किसे कहते है ? 

पत्तर--जिसमे पदार्थोके भेदरहित सामा/ य प्रतिभास (अवलोकन) हो 
उसे दर्शनचेतना कहते हैं, जैसे कि-ज्ञान का उपयोग घढ़े वी 
ओर था, वहाँ से छुटकर दूसरे पदार्थ सम्जन्धी ज्ञानोपयोग 
प्रारम्भ हो उससे पूथ जो चत ये का सामाय प्रतिभासरूप व्या- 
पार हो बह दर्भनोपपोग है । 

प्रब्न ((१२)-ज्ञानचेतना (ज्ञागोपयोग) किसे कहत है. ? 

उत्तर--जिसम पदार्थों का जिश्येष प्रतिभास हो उसे ज्ञानोपयोग कहते 
है, अर्थात्‌ ज्ञान गुणका अनुसरण करके वसनेय्रातरा जो चैत ये 
परिणाम वह ज्ञानोपयोग है । 

प्रझनन (१५३ )-दर्भनचेतना के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--चार भेद हेँ--चक्षुदतान, अचक्षुदणन, अ्रवधिदशन, झार केय- 
लद॒र्शन, वे दशनगुणफा अनुसरण करके वननेवाने चैत ये परि- 
शाम है । 

प्रथम (१५४)-चक्षुदशन किसे कहते ह २ 

उत्तर--चक्षुईड द्रय द्वारा मतिज्ञान होनेसे पुल जो सामाय प्रतिभास 
हो उसे चलुदरान वहते है । 

प्रदन (१५५)-अचक्षुदर्शन प्रिसे कहते हैं ? 

उत्तर--चल्लुइन्द्रिय को छोडकर दोष चार इन्द्रिया आर मन हारा 
मतिह्ञान होने से पूर्ण जो सामान्य प्रतिभास हो उसे अचलु- 
दमा पहले हैं । 

प्रध्म (४५६)-अ्रवधिदशन फिसे कहते हैं ? 


( ४८ ) 


उत्तर--अरवधिन्नान होने से पूर्ण जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे 
अवधिदर्णन कहते है । 

प्रथन (१५७)-केवलदर्शन किसे कहते है ? | 

उत्तर--केवलज्ञानके साथ होनेवाले सामान्य प्रतिभास को केवल- 
दर्शन कहते है । 

-- आत्मा स्‍्व-परका दर्णमक और ज्ञायक है । ). 

प्रन्‍तत (१५८)-दर्गनोपयोग कब उत्पन्न होता है ? ४-5 

उत्तर--छझ्मस्थ जीवों को ज्ञानोपयोगसे पूर्ण और केवलज्ञानियों को 
ज्ञानोपयोगके साथ ही दर्भनोपयोग होता है । 

प्रशन (१५६)-ज्ञान के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--ज्ञान गूण तो नित्य एकरूप ही होता है, किन्तु उसकी 
सम्यक्‌-पर्याय के पाँच भेद है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
मन.पर्ययज्ञान और केवलज्ञान ।-यह पाँचों सम्यकन्नान के 
भेद है । ६ 
मिथ्याज्ञान की तीन पर्याये है--कुमति, कुश्ुत और कुअ्रवधि ।-, 
इसप्रकार आठ पर्यायें हुई । 

प्रइन (१६०)-मतिज्ञान किसे कहते है ? 

उत्तर--( १) पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्णनोपयोग पूर्वक स्वसन्मु- 
खना से प्रगट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मतिज्ञान 
कहते है । 
(२) जिसमे इन्द्रिय और मन निमित्तमात्र है-ऐसे ज्ञान को मति- 
ज्ञान कहते है । 

अशन (१६१)-श्रुतज्ञान किसे कहते है ? 
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उत्तर--[ १) मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थ के सम्बन्ध से अन्य पदार्थ 
को जाननेवाले ज्ञान को श्र्‌ तज्ञान कहते हैं । 
(२) झ्ात्मा की शुद्ध अनुशभ्तिरूप श्रुतज्ञानकों भावश्ुत ज्ञान 
कहते हैं । 

प्रदन (१६२) श्रवधिज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--व्य, क्षेत्रकाल और भावकी मर्यादापूर्वक जो रूपी पदार्थोको 
स्पष्ट जाने उसे भ्रवधिज्ञान कहते हैं । 

प्रझन (१६३)-भन पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर-्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा दूचक श्रन्य के मन 
में तिघते हुए रूपी पदार्थे सम्बन्धी विचारों को तथा रूपी पदार्थों 
को स्पष्ट जाने उसे मन परययज्ञान कहते हैं । 
(श्रुतज्ञान, अवधिज्ञात, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान से सिद्ध 
होता है कि प्रत्यंक द्रव्य मे क्रमवद्ध पर्याय होती है-भागे-पीछे 
नही होने । 

प्रघव (१६८)-केवलज्ञान किसे कहते है ? 

उत्तर--जो तीनलोक-तीनवालपर्ती सर्ग पदार्यो को ( अ्रन/त-धर्मा- 
त्मकक्क सर्ज द्रव्य-गुणु-पर्यायों को ) प्रत्येतगा समयमे यथास्थित 
परिपूर्णल्प से स्पष्ट और एक साथ जाने उसे केवलज्ञान कहते 


है। 


& द्रव्य, गुणा, पर्यायो वो वेवलोमगयान जानते हैं किसु उनके अपलशित 
धर्मोंका नही जान सक्‍त-ऐसा मानना असत्य है । ये झनतको अथवा मात्र अपने 
झातमा फो ही जानते है। किन्तु सव यो नहीं जानते-ऐसा सानना भी “याग में 
पिरद है। वेवलशानी भगवान सर्वत होने से धनेवान्तात्मव प्रत्येवः बस्तु का 
प्रद्यत जानते हैं । बैवली के चानमें कुछ भी सात हुए बिना उही रहता। 
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प्रथन (१६५)-अरद्धा गूण ( सम्यवत्व ) किसे कहते हैं ? 
उत्तर--( १) जिस ग्‌ णकी निर्मलदशा प्रगट होने से 
ग्रात्माका प्रतिभास ( यथार्थ प्रतीति ) हो उसे श्रद्धा ( सम्बन 
क्त्व ) कहते है । | 
(२) सम्यकहृष्टि को निम्नानुसार प्रतीति होती है --- 
?-सच्चे देव, गूरु और धर्ममे हृढ प्रतीति । 
२-जीवादि सात तत्त्वों की सच्ची प्रतीति । 
३-स्व-पर का श्रद्धान । 
४-आत्मश्रद्धान । 
उपरोक्त लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धा होती हैं 
वह निश्चय सम्यक्वशन है । [इस पर्यायका धारक श्रद्धा (नस 
वत्व ) गूण है, सम्यक्दर्शन और मिथ्यादर्गन उसकी पर्याये है ।| 
प्रइन (१६६)-चारित्र गुण किसे कहते है ? 
उत्तर--निरुचय सम्यकदर्शन सहित स्वरूपसे विचरण-रसण करना 
अपने स्वभाव में अकपाय प्रवृत्ति करना वह चारित्र हैं। 
वह चारित्र मिथ्यात्व और अस्थिरता रहित अत्य- 
न्त निविकार& ऐसा जीवका परिणाम हैं. और ऐसी पर्यायोकों 
धारण करनेवाले ग्रुण को ,चारित्र गुण कहते 
प्रदन (१६७)-सुख शुण किसे कहते हैं ? 


फ््ा 
भ्र्भे 
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#ऐसे परीणामों को स्वरूप स्थिरता, निश्चलता, बीतरागता साम्य, धर्म 
ओर चारित्र कहते हैं । जब आत्मा के चारित्र गुण की ऐसी टदुद्ध पर्याय उत्पन्त 
होती है तब बाह्य और अभ्यन्तर क्रिया का यथासस्भव (भरूमिकानुसार) विरोध 


झ्पे स्फिकलजन ने» 


) हो 


2) 
उत्तर--निराकुल आनन्द स्पस्प आत्त्माके परिणाम विशेष को सुख 
बहने है, और वह पर्वाय धारण करनेवाते गुगकों सुख यूण 
बह़ते हूँ । 
आत्मा में सुख अथवा श्रानद नामवा एवं अनादि-थ्रनन 
गुगा है । उसका सम्यक्‌ परिणमन होने पर मन, इन्द्रियाँ श्रौर 
उनके प्रिपयों से निरपेक्ष अपने आत्माश्रित निराकुतता जक्षण- 
जाला सुख उत्पन्न हौना है । उसके कारण रूप शक्ति वह सुख 
गुग हे । 
अनावुलना जिसका लक्षण अथात्‌ स्वरूप हे ऐसी सुखशक्ति 
आत्मा नित्य हैं। ( समयसार मे वर्णित ८७ शक्तिया म में 
प्रथ्त (१६८) क्रियायती थ्क्ति किसे कहते हैं ? 
फतर--जीव और पुदगन द्रव्यमे क्रियावती घक्ति नामका विशेष गृण 
है । उसके कारण जीव और पुदुगत को अपनी-अपनी योग्यता- 
नुमार कभी गमन-खेंत्रान्तर-गनिरूप पर्याय होती हैं और तभी 
स्थिरतारूप । 
[ कोई द्रव्य (जीव या पुदुगत)] एक-दूसरे को समन या स्थिरता 
रूप नहीं कर सकते । दोनो द्वाय अपनी क्रिय्रावती शक्ति की 
उस समय मी योग्यनानुसार स्वत गमन करते हैं या स्थिर रहते 
है। ] 
ज० (१६६) -- मोटर पढ़ोव से चलती ह या उसे ड्राईवर चवाता 
हैँ? 
उ« -- मोटर पेट्रोलसे या ड्राईबर स नहो चलनी, किन्तु उसके प्रर- 
यन परमाणु में क्रियावती शक्ति ह अपने क्षरितक उपादान की 
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योग्यता से ही वह चलती है । स्थिर रहने योग्य हों उस समय 
अपनी क्रियावती भक्ति के कारण ही वह स्थिर रहती है---अन्य 
तो निमित्त मात्र है। निमित्त से उपादान का कार्य नहीं होता 
किन्तु सयोग का ज्ञान कराने के लिये उपचार से वेसा कथन 
होता है । 

प्र० (१७०) -/सिद्ध भगवान हुए वह लोकाग्र मे ही स्थिर हैं. : 
सचमुच धर्मास्तिकाय के भ्रभाव से लोक के ऊपर नही जाते - 
यह वरावर है ? 

उ०'- नही, क्योंकि जो जीव सिद्ध परमात्मदशा प्रगट करे वह भी 
लोक का द्रव्य है, इसलिये वह एक समय में लोक पर्यत जाने 
की ही खास योग्यता रखता है। धर्मास्तिकाय के अभाव को 
उसका कारण कहना वह निमित्त का ज्ञान कराने के लिये व्य- 
वहारनय का कथन है: निश्चय से वैसी योग्यता ही न हों तो 
निमित्त में इसप्रकार कारणपने का आरोप नही आ सकता । 

प्र० (१७१).- वीये ग्रुण किसे कहते है ? 

उ० - आत्मा की वक्ति-सामर्थ्य (बल) को वीर्य कहते है; 

---्अञ थत्--- 
स्वरूप रचना के सामथ्यंरूप शक्ति को वीर्य ग्रुण कहते है । 
---( समयसार-४७ बक्तियों से ) 
अर्थात्‌ 

पुरुपार्थरूप परिणामों के कारणभूत जीव की तन्रिकाली शक्ति 
को वीय॑ ग्रुण कहते हैं । 

जैज (१७२)--भव्यत्व गुण किसे कहते है ? 
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त्तर--जिस ग्रुण के कारण प्ात्मा में सम्यग्दर्गन-ज्ञान-चारित्र 
प्रगट करने की योग्यता रहती है उस ग्रुण को भव्यत्व ग्रुण 
कहते है । 

[भयत्व गुण सर्देव भव्य जोवो मे ही है और अभ यत्व 

गुण सदैव ग्रभव्य जीवों मे है| 

इन (१७३ )-अरभव्यत्व गुण किसे बहते हैं ? 

उत्तर--जिस ग्रुण के कारण आत्मा में सम्यग्दर्शत-ज्ञान-चारिनत 
प्रगट करने की योग्यता नहीं होती उसे अ्रभव्यत्व गुणा 
कहते हैं । 

पदत (१५८)-जीवत्व ग्रुण किसे कहते हैं ? 

उत्तर--आात्तम द्रव्य के कारणभूत चैतय मात्र भावरूप भावप्राण का 
धारण करना जिसका लक्षण है उस थकक्ति को जीवत्व गुण 
कहते हैं । 

प्रश्त (१७५)-प्राण के कितने मेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद हैं--द्रब्य प्राण और भाव प्राण । 

प्रघव (१७६)-ददब्य प्राण के क्तिने भेद हैं ? 

उत्तर--दस भेद हैं--पाँच इद्वियाँ, तीन वल, श्वासोच्छुवास और 
झायु । 
--यह सव पुदुगल द्रव्य की पर्याय हैं । इन द्रव्य प्राणो के 
सयोग-वियोग से जीवो की जीवन-मरणरूप दगा व्यवहारसे 
कहलाती है । ) 

प्रथन (१७७)-भाव प्राण क्से बहते हैं ? 

उत्तर--चैतन्य झौर (भाव) बल प्राण वो भावध्राण बहते हैं । 
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प्रजनन (१७८)-भावप्राण के कितने भेद हैं ? 


उत्तर--दों भेद हैं-भावेन्द्रिय और बलप्राण । यह भेद संसारी जीवों 
में हैं। भावेन्द्रिया सव चेतन हैं और वे ज्ञान की मतिरूप पर्याय - 
हैं। भाव वालप्राण जीवके वीर्य ग्‌ णकी पर्याय है और द्रव्य 
बलप्राण पुद्गलो की पर्याय है । 

प्रअन (१७६ )-भावेन्द्रिय के कितने मेद हैं ? 

उत्तर--पाँच भेद है--जीवकी भाव स्पर्णनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, श्राणे- 
र्द्रिय, चक्षुन्द्रिय और करणेन्द्रिय--वे लब्धि और उपयोगरूप है । 

प्रथतत (१८०)-भाव बलप्राण के कितने भेद है ? 

उत्तर--तीन भेद है--मन बल, वचनवल और कायबल । 

प्रघत (१८१)-वैभाविक शक्ति किसे कहते हैं ? 

उत्तर--वह एक विज्लेप भाववाला गण है | उस गुणके कारगर प्रर- 

( निमित्त ) के सम्बन्ध पूर्णक स्वयं अपनी योग्यता में 
अशुद्ध पर्याये होती है । | 
--यह बैभाविक गक्ति नामका गुण जीव और पुद्गल दो द्र॒व्यो 
में ही है, शेष चार ब्रब्यो में नही है । 
जीवके गुणो मे स्वयसिद्ध एक नैभाविक गक्ति है, वह जीवकी 
ससारदणामें अपने कारण स्वयं ही (अनादिकालसे ) विक्ृत 
हो रही है ( पंचाध्यायी-भाग २, गाया ६४६ ) ' 
मुक्तदशामें गेभाविक जक्तिका झुद्ध परिणमन होता है । 

--६ पंचाध्यायी-भाग २, गाथों 5१) . 
मुक्त-स्वतंत्र पुदुगल परमाणु जब तक स्वतत्र (अ्बध पययिरूप ) 
नहें तब तक उनके इस ग्रुगा की,झुद्ध पर्याय होती है | 
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प्र० (१८०) - इस वैभाविक शक्ति से विशेष क्या समभया ? 

उ० - जीप वी वैभाविक शक्ति वह गुण है, इसलिये यध का कारण 
नही हैं, उसका परिणमन भी बव का कारण नहीं है. वयोकि 
उसका परिणमन तो सिद्ध भगवन्तों के भी होता है । 

गदि जीघ्र॒ पर पदार्था के वश हो जाये तो उसकी पर्याय में 

विकार (अशुद्धना) होता है, वह जीव का अपना अपराध है 
जीव जिस पर पदार्थ के वश होता हैं उसे निमित्त कहा जाता 
है। जीव ने विकार किया (स्वयं अशुद्ध भावरुप परिणमित 
हुआ) तब क्सि पर पदार्थ के वश हुआ वह बतलाने के लिये 
उस पर पदार्थों को निरमित्तवारण और विकार को नैमित्तिक 
(कार्य) कहा जाता है । यह कथन मेदज्ञान कराने के लिये है, 
किननु निमित्त ने नैमितक प्र कुछ असर विद्या श्रथवा प्रभाव 
डाला--ऐसा बनलाने के लिये वह कथन नहीं है, क्योकि ऐसा 
भाना जाये तो दो द्रव्या की एकता माननेरूप मिथ्यात्व होजाता 
है इसलिये ऐसा समभना चाहिये कि जीव के अपने दोप से ही 
अशुद्धता होती ह भीर उसे जीव स्वय करता ह॑ इसलिये वह 
दूर भी की जा सकती है । 


जीव वियार (अशुद्ध दशा) पश्रपने दोष से ही वरतला हू, इस 
लिये अधुद्ध निश्चयनय से वह स्वत है विन्तु स्वभाय दृष्टि मे 
पुरुषाथ द्वारा उसे अपने मे से दृर किया जा सकता है, इसतिये 
शुद्ध निगश्रयनय से वह परक्रत है । 

इन जिवारा कँयुद तिश्चयतय री दृष्टि स निम्नोक्त नामो 
द्वारा एहियाना जाता है -- 
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परक्षत, परभाव, पराकार, पुद्गलभाव, कम्मजन्य भाव, प्रकृति , 
शील स्वभाव, परद्रव्य, कर्मकृत, तद्युणाकार सक्रान्ति, परग्रुणा ' 
कार कर्मंपदस्थित, जीव में होने वाले अजीवभाव, तदुग्ग॒णाकृति, 
परयोगक#त, निमित्तकृत श्रादि | किन्तु उससे वे परक्ृतादि नही 
हो जाते, मात्र अपने में से टाले जा सकते है इतना ही वे दर्शा 
तेहै। 

--६[ देखो, ग्रुजराती आवृत्ति पंचाध्यायी-भाग २, गाथा 
७२ का भावार्य ) 
उस पर्याय मे अपना ही दोप है, अन्य किसी का उसमे कि- 
चित्‌ हाथ या दोष नही है। पंचाध्यायी-भाग २ की ६० वीं 
और ७६ वी गाथा में--“जीव स्वयं ही अपराधी है“--ऐसा 
कहा है, इसलिये परद्रव्य या कर्म का उदय जीव में विकार करे 
--कराये, अथवा कर्मोदय के कारण जीव को विकार करना 
पडता है--ऐसी मान्यता मिथ्या है। निमित्त कारण तो उप- 
चरित कारण है किन्तु वास्तविक कारण नहो है; इसलिये उसे 
पंचाध्यायी-भाग २, गाथा ३५१ मे अहेतुव॒तू--अ्रकारणवत्‌ कहा, 
है । 
प्र० (१८३).-- ऐसे कौन से विशेष गुण है जो दो द्रव्यों मे ही रहें .” 
उत्तर-- क्रियावती शक्ति और वैभाविक शक्ति--यह दो ग्रुण जीव 
और पुदुगल द्रव्यो मे ही रहते है । 
प्र० (१८४) --- क्रियावती शवित का वया कार्य है ? 
उत्तर-.. एक क्षेत्र से क्षेत्राव्तर होना अथवा गतिपूर्वक स्थिररूप से 
रहना । 
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प्रथम (१८५)-क्यावती जक्ति जानने से वम्र सम्बन्धी बया लाभ 
होगा ? 

उत्तर--मैं शरीरको चला सकता हूँ, स्थिर रस सवता हूँ, गरीर मुझे 
प्रय क्षेत्र मे ले जाता है, मै यह बोक उडाता हैं-इत्यादि गति- 
स्थिति की ( परके क्षेत्रान्तर होने श्लौर स्थिर रहने यी ) स्वतत- 
बता न माननेलप घोर भअज्ञान दूर हो जाये और अपने जाता 
स्वभाव से मै सर्देव ज़ायक स्वरूप ही हुँ-नोसा सच्चा निणशय हो 
वही धर्म का मूल है । 

प्रथम (१८६)-प्रमर जीव शरीर को नहीं चवाता, तो फिर सुर्दा क्यो 
नहीं चलता ? 

उत्तर---मुर्दा पुदुगल द्रयवेः अनेक स्क्रथो का पिण्द है, उसके प्रत्येक 
परमाणु भें कियावती गक्ति है, ठउसलिये उसकी अपनी योग्यता- 
नुमार किसी समय उस परमाणु की गति अर्थात्‌ क्षेत्रास्तर रूप 
पर्याय होती हैं -और कभी स्थिर रहने रुप पर्याय हाती है इस 
प्रकार मुर्दे बे परमाणुओं की उस समय वी अपनी योग्यता के 
बारण स्थिरतारूप पर्याय होती है, इसलिय वह चलता नहीं है । 

जब वह घर से पराहर निवलता दिसाई देता है उस समय 

उसका जाना उसकी श्रपनी क्रियायतीशक्ति के कारण है, मउुप्य 
बगेरह तो निमित्त मात्र हैं । 

प्रब्ण (१८७)-चैताय गुगा गति कर सकता है ? 

उत्तर--हाँ, जब जीव क्षेत्रान्तरव्प गमन परता है तय चैतयपुण 
(दान और ज्ञान गुण) जीय के साथ अमभेद होने से उसका भी 
गगा होता है, उसमे जीवकी क्रियावनी सक्ति तिमित्त है । 

प्रध्य (१८८)-कर्म गुण समन बर सका है २ 
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उत्तर---हाँ पुद्गल द्रव्य अपनी क्रियावती भक्ति से गमन करता है। 
वरण गुण उसके साथ अभेद होने से वह भी गमन करता हैं । 

प्रश्न (१८६)-गतिहेतुत्व गुण एक स्थानसे दूसरे स्थाव पर जाता है ” 

उत्तर--नही जाता, वयोकि गतिहेतुत्व धर्मास्तिकाय द्रव्यका गुण है 
और वह द्रव्य तो त्रिकाल स्थिर रहनेवाला है, उसमे क्रियावती 
शक्ति नही है 

प्रशन (१६०)-तो फिर गतिहेतुत्व का-अर्य क्‍या ? 

उत्तर--जब जीव और पुदुगल स्वयं अपनी क्रियावती शक्तिके कारण 
गतिरूप परिणमित हो उस समय उन्हें लोकमें स्थिर और सर्व- 
व्यापक धर्म द्रव्य का वह ग्रुणा निमित्त होता है ।-यही गतिहे- 
हेतुत्व का अय॑ है । 

प्रन्‍्त (१६१)-गतिहेलुत्व ग्रुग स्वयं अपने साथ रहनेवलि भय गुणा 

को गति करने मे निमित्त है ? 

उत्तर--नही , वयोकि धर्मास्तिकाय स्वयं सदेव स्थिर है, इसलिये उसके 
गुण भी गति करते ही नही, वे तो स्वर गमनरूप परिणमित 
होने वाले जीवो-पुदुगलों को ही गति मे निमित्त है । 

प्रशत (१६२)-श्राकाञ, धर्मद्रव्य और कानद्रव्य तो स्थिर है, तो क्या 
उन्हें भ्रधर्म द्रव्य का निमित्त है ? 

उत्तर--नहीं; क्योंकि वे कभी भी गतिपूर्वक स्थिर रहनेवाले द्रव्य नहीं 
है, किन्तु त्रिकाल स्थिर है । 

प्रझत (१६३)-स्वय' अपने को तथा पर को निमित्त हों ऐसे द्रव्य 
कौन से है ? 

उत्तर--आ्राकाञश और काल द्रव्य । 

प्रझन (१६४)-भूकम्प, समुद्र में आनेवाला ज्वार-भाटा, ज्वालामुखी 


६ 
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पयत झा फटना, लावा रस का प्रवाह--इनका यथार्थ कारण 
बया है ? 

उत्तर--बे सब पुदूल द्रव्य की स्कघरूप पर्याये हैं, और उस-उन द्रव्यों 
के द्रव्यत्व गुग तथा क्रियायती वक्ति के वाग्ण वे अवस्याएँ 
होती हैं । 

प्रघ्न (१६५)-पेट्रोल संत्म हुआ और मोटर रक गई, उसमे मोदर 
झरुकने का वारण क्‍या ? 

उत्तर--मोटर उसवालकी श्रपनी क्रियावती शक्ति के स्थिरता रूप 
परिणामबे वारश रस्पी है, उसमें पेट्रोल का सत्म होना तो 
निित्तमात्र हैं । 

प्र (१६६)-रेलगाडी भाप से चलती है यह ठीक है ? 

उत्तर--नही, उसके चलने में उसकी भ्रपनी क्रियावती भक्ति का 
सेना -तररूप परिणमन है वह सच्चा कारण है, भाप आदि त्तो 
निमित्तमाश्र हैं । 

प्रदत (१६७)-बृक्षंसे फेत नीचे गिरा, उसमें पृथ्वी की आझाकर्षणशक्ति 
बंपरण है-यह सिद्धान्त वरायर है ? 

उत्तर--7ही, वह अपने परमारणुझो की क्रियावती शक्ति से गमनरूप 
परिणमन के कारण गिरता है, फत्र के डठल का सं जाना, 
हवा या चलना आदि तो निमित्त मात्र है। 

प्रबन (१६८)-सचयारे या पानी उपर उछलता है और करने का 
पानी सीवे वी ओर गिरता है--इसवा क्या कारण ? 

उत्तर--दोनो मे उन-उन पस्माणुप्रो की क्रियावत्ती शक्तिया गमन- 
रूप परिणमा बारण है । 


(६० ) 


अनजीबी ओर प्रतिजीबी गुण | 
प्रश्त (१६६)-अनुजीवी गर्ग किसे कहते है ? 
उत्तर--भाव स्वरूप शुणों को अनुजीबी गण कहते है; जैसे कि 
जीवके ब्रनुजीवी गुण--चेतना ( दर्कन-ज्ञान ) श्रद्धा, चारित्र, 


सुख आदि, और पुदगल के अनुजीवा गुण--स्प्न, सम, गन, 


वर्ण आदि । 
्र्ब्त ( २०० ) -प्रतिजीबी गुण क्रिसे कहते हे ््ि 
उत्तर--वस्तु के श्रभाव स्वरूप धर्म को प्रतिजीबी गुण कहते है; जसे 
कि--नास्तित्व, असुर्तेत्व, अचेतनत्व आदि । 
प्रन्‍तत (२०१)-जीवके अनुजीबी गुण कौन-कौन से है ? 
उत्तर--चेतना ( दर्शन, ज्ञान ), श्रद्धा (सम्यक्त्व), चारित्र, सुख, 
वीय, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवस्व, वैभादिकत्व, कु त्व, मोकलू- 
त्व, क्रियावतीमक्ति-आदि अनंत गुण । जी 
प्रश्न (२०२)-जीवके प्रतिजीवी गुण कौन-कौन से है ? 


उत्तर---अ्रव्यावाधत्व, अवगाहनत्व, अ्रगुर्लघु-व, सूथ्मत्व, नास्तित्व/- 


इत्यादि । 
प्रन्‍न (२०३)-शअ्रव्यावाध प्रतिजीवी गुण किसे कहते है ? 
उत्तर--वेदनीय कमेंके अ्रभावपूर्णक जिस ग्‌ णकी छुद्धपर्याय शरगट 


होती है उसे ( उस गूणको ) अव्यावाध प्रतिजीवी गृख ' 


कहते हू । 
प्रदत्त (२०४)-अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते है ” 
उ त्तर--आमखुकर्म के अ्रभाव पूर्णक जिस गुणकी छुद्धपर्याय प्रगठ होतीं 
है उसे ( उस गुणको ) अवगाहनत्व प्रतिजीवी गृण कहते है। 
प्रदव (२०५)-अग्रुरुलघुत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते है ? 


(5११) 


उत्तर-गोव्रकर्म के अभापपूर्नकू जिस गुणफी शुद्धपर्याय प्रमठ होती 
हू भ्रीर उच्चनीचका व्यवहार भी दूर होता है उसे अगुम्लघुत्य 
गुण पहले हैं । 

प्रबन (२०६)-सूक्मत्य प्रतिजीवी गुण किसे यहते है ? 

उत्तर--मामकम के अ्रभावपूणक जिस गुणकी शुद्धपर्याय प्रगठ होती 
हैं उसे सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण कहते है । 

प्रब्ग (२०७)-दो ही द्रव्या फो लागू होते है--ेेस अनुजीबी गुण 
कौन-से है ? 

उत्तर--क़ियावती शक्ति और तैभातित चक्ति-यह दोनो गूग जीव 
और पुद्गल द्वव्यम ही हैं । 

प्रझवत (२०८)-अजहठत्य फिस द्वव्यका प्रतिजीबी गुण है ? 

उसर--जीप हरब्यका । 

प्रश्न (२०६)-नदय विस का झअनुजीयी मुण है ? 

उत्तर--एुट्गठ, घम, श्रथम, प्राफाश और वात द्रव्यका । 

प्रब्त (२१०)-अचेतनपता और अमतप्ता-यह दोना प्रतिजीबी गुण 
एवं पथ जिन द्वब्यों मे हे ? 

उत्तर--धम, अ्रथम, झ्राकाण और काए द्रव्य म । 


है 


प्रकरण लीखरा 
पर्याय अधिकार 


प्रथन (२११)-पर्याय किसे कहते हैं ? था 

उत्तर--गुण के विद्येप कार्य को ( परिणमत्र को ) पर्याय कहते है। 

प्रवव (२१२)-पर्याय के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--इ--व्यजनपर्याय और अर्थपर्याय ! 

प्रन्‍्त (२१३)-अ्यजन पर्याय किसे कहते है ? 

उत्तर-दव्य के प्रदेशत्व गुण॒के विशेष कार्यको व्यंजन पर्याय 
कहते है । 

प्रश्न (२१४)-व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? 

उत्तर--दो--स्वभावव्यंजनपर्याय और विभावव्यजनपर्याय । 

प्रइत (२१५)-स्वभावव्यंजनपर्याय किसे कहते हैं ? 

उत्तर--परनिमित्त के संवधरहित द्वव्यका जो आकार हो उसे स्व- 
भाव व्यजन पर्याय कहते हैं; जेसे कि-सिद्ध भगवानका आकार | 

प्रश्त (२१६)-विभावव्यजन पर्याय किसे कहते है ? 

उत्तर--परनिमित्त के सम्बन्धवाले द्रव्यका जो आकार हो उसे 
विभावव्यंजन पर्याय कहते है, जैसे कि-जीवकी नर-तरकादि 
पर्याओं । 

अरन (२१७)-अये पर्याय किसे कहते है ? 

>त्तर-प्रदेशत्व गुणक अतिरिक्त शेप सम्पूर्ण गृूणो के विशेष कार्य 
की अयपर्याय कहते है । 


(६३ ) 


प्रबन (२१८) -अथ पर्बाय के फितने भेद हे ? 

उत्तर --दो भेद--स्वभाव अर्ये पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय । 

प्रबम (२१६) -स्वभाव अय पर्याय किसे कहते है ? 

उत्तर --परनिमित्त के सम्बन्ध रहित जो अर्य पर्याय होती है उसे स्व- 
भाव अर्थ पर्याय कहते है, जैसे कि-जीव की केवलज्ञान पर्याय । 

प्रथम (२२०)-विभाव अय पर्याय किसे कहते हैं २ 

उत्तर--परनिमित्त के सम्बन्ध वाली जो अथ पर्याय होतो है उसे बि- 
भाव अर्थ पर्याय कहते है, जैसे कि-जीव को राग-द्ेयादि । 

प्रबन (२२१)-किन-किन द्रव्यो मे कौन-फौनसी पर्यायें होती है ? 

उत्तर--[श्र) जीव और पुद्गल द्वव्यो मे चार पर्याये होती है--- 
(१) स्वभावश्नरथपर्याय, (२) विभावश्नर्यपर्याथ (३) स्वभाव- 
त्यजनपर्याय, (४) विभावव्यजनपर्याय । 
(व) +र्म, अधम, आकाश और ऊाल द्रव्यों में सिफ दो पर्याग्न 
है -- 
(१) स्वभाव अधथ पर्याय,(२) स्तभाव व्यजन पर्याय । 

प्रथम (२२२)-/ आकार / क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर- भ्राकार प्रदेशत्व गुण वी व्यजन पर्याय है, इसतिय वह द्रव्य 
के सम्पूणा भाग में होती है। द्रव्य वी मात्र वाह्याजति को 
ग्राकार नही कहा जाता, किल्‍्तु उसके कद (५०ाण्या०) को 
आजार कहा जाता है। 

प्रथव (२२३)-जीव का आकार किसप्रकार सकोच विस्तार को प्राप्त 
होता हैं वह दृष्टान्त पृवक समभाइये । 

उत्तर--( १) भीगे-सुले चमडे वी भांति जीव केः प्रदेश अपनी धवित 
से सवोच-विस्तार रुप होते हैं । 


( ६४ ) 


(२) छोटे-बडे घरीर प्रमाण संकोच-विस्तार होने पर भी और 
अपने एक-प्रद्य ८ढेजमे अपने दूसरे प्रदेण प्रधगाहना प्राप्त करने 
पर भी मध्यके श्राठ रुचकश्देश सदैव अचलित रहते हैं, भ्र्थाव्‌ 
एक दूसरे में अवगाहनाको प्राप्त नही होते । 
प्रघत (२९४)-सिद्ध दगामे जीवका आझ्राकार कितना शरीर कैसा होता 

है ? 

उत्तर--सिद्ध का आ्राकार अन्तिम शरीर सें किचित्‌ न्‍्यून और 
पुर॒ुषाकार होता है । 

( वृहत्‌ द्रव्यसंग्रह, गाया १४, ५१ तथा टीका ) 
प्रन्‍्त (२२५)-समान आकारवाले द्रव्य कौन से है ? 
उत्तर--१-कालाशु और परमाणु पुदुगल द्रव्य; 

२-धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय । 

प्रब्न (२२६)-सवसे बडा आकार, सवसे छोटा आकार और उत 
द्रोनों के वीचवाले आकार के कौन से द्रव्य है ? ह 

उत्तर--सबसे बडा आकार अ्रनंत प्रदेशात्मक आकाशका और सबसे 
छोटा आकार एक प्रदेशी परमाझु तथा कालाखु का होता है | 
उन दोनों के वीचके आकारवाले असंख्य प्रदेशी जीव ढ्रव्ध, 
धर्मास्तिकाय तया अधर्मास्तिकाय होते हैं । 

प्रन्‍न (२२७)-प्रत्येक द्वव्यमें कौन-सी पर्याय एक और कौन-सी अनत 
होती है ? 

उत्तर--.प्रत्येक द्रव्यमे प्रदेशत्व गुणके कारण व्यंजन पर्याय एक होती ' 
है और उस ( द्रव्य ) मे अनंत गूण होने से उसकी अर्थपर्यायें 
अनंत होती है । 


(६५ ) 


प्रथम (२१८)-जीवद्वव्य मे विभावव्यजन पर्याय ऊहाँ तक होती है ? 

उत्तर--चौदहवे गुणस्थान#तक सर्वे ससारी जीवोको विभाव व्यजन- 
पर्याय होती है, क्योकि वहाँ तक जीवका पर-निमित्त (पौद्लिक 
कर्म ) के साथ सम्बन्ध रहता है । 

प्रदत्त (२२६)-सादि झ्नत स्वभाव व्यजन पर्याय और सादि श्रनत 
स्वभाव-अ्रय पर्याय किसको होती है ? 

उत्तर--मिद्ध भगवान को, उ्योकि उनके विकार और परनिमित्त का 
सम्पन्ध सवथा छूट गया है । 

प्रन्‍ल (२३०)-आपफऊार भे (व्यजनपर्यायमे) श्रस्तर होने पर भी अब- 
पर्याय में समानता हो-ऐसे द्रव्य कौन से श्रौर क्तिने हैं ? 

उत्तर--ऐसे सिद्ध भगवान हैं श्नौर वे श्रनत हे । 

प्रथत्त (२३१)-निकाल स्वभावश्नर्थपर्याथ और स्वभावः्यजनपर्याय 
किन द्वत्या के होती है ? 

उनर---धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाश और काल-इन चार 
द्रब्यो के होती है । 

प्रशन (२३२)-पहले श्रथ्थपर्याय शुद्ध हो श्रौर फिर व्यजनपर्याय शुद्ध 
हो-ऐसा किन द्रव्यों मे होता है ? 





# मोह भोर योगवे निमित्त से सम्यकदेशन, सम्यगूगान और सम्यवूवारित्र 
शप झात्मा वे गुणों की तासतम्यतारपर अवस्था विशेष यो झुणस्थान कहते हैं। 
गुगस्थान १४ है --१-मिथ्यात्स, २-सासमादन ३-मिश्र, ४-अविरत सम्प'ह- 
प्टि ५ देशविरति, ६ प्रमत्तविरत, ७ पप्रमत्त पिरत, ८-अ्रपुववरण, €-प्रति- 
यूत्तिरुरणण, १० सूध्मसाम्पराय, १६ उपच्चाउमाह, १२-क्षीणमोह, १३-सयोगी- 
केवसी, १४ अगोगा केवली । 
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( ६६ ) 


उत्तर--ऐसा जीव द्रव्य में होता है; जैसे कि-चौथे गुणस्थानमे श्रद्धा - 
गूगा की पर्याय पहले शुद्ध होती है; बारहवें गृणस्थान में चारित्र 
गुण की श्रर्यपर्याय शुद्ध होती है; तेरहवे गुणरवान में ज्ञान, दर्शन, 
सुख और वीर्य मुगण्णों की पर्याये परिपूर्ण झुद्ध होती है। चौदहवे 
ग्रुणस्थान में योग-ग्रुण की पर्याय झुद्ध होती है, और सिद्ध दशा 
होने पर वेभाविक गुण, क्रियावती शक्ति तथा चार प्रतिजीवी 
गुण--अव्यावाध, अवगाहनत्व, अग्रुरुलघुत्व, सूथ्मत्व-इत्यादिकी 
अर्थ पर्याये शुद्ध होती है, और उसी समय व्यंजन पर्याय [ प्रंदे- 
शत्व ग्रुण की पर्याय ) छुद्ध होती है, किन्तु वे पहले शुद्ध नही 
होतीं । 
प्र (२३३)-सादिसान्त स्वभावश्रर्यपर्याय और स्वभावव्यजन- 
पर्याय किस द्रव्यके एक साथ होती है ? 
उत्तर--एक पुदुगल परमास्ु के वे दोनों एकसाथ होती हैं । जब बह 
स्कन्ध में से पृथक होता है तब शुद्ध होता है, लेकिन जब पुन. 
स्कन्धरूप परिणमित होता है तव वह अशुद्ध हो जाता है । 
प्रशव (२३४)-सवा पॉचसौ घनुषकी बड़ी अवगाहनावाले ( श्राकार- 
वाले ) सिद्ध भगवन्तों को अधिक आनन्द और छोटी अवगा- 
हनावाले सिद्धों को कम आनन्द--ऐसा होता होगा ? 
उत्तर--नहीं, क्योकि सिद्धोका आनन्द तो सुखग्रुणकी स्वभावश्नर्य- 
पर्याय है, इसलिये सवे सिद्ध भगवन्तोंकों सदेव एक-सा ही अनंत्त 
सुख ( आनन्द ) होता है | सुख का व्यंजन पर्याय ( क्षेत्र- 
आकार ) के साथ कोई सम्बन्ध नही है। 
प्रबनत (२३५)-द्रव्य गुण और पर्याय-इन तीनो मे सत्‌ कौन है ! 
किसप्रकार है ? 


( ६७ ) 


उत्तर--तीनो सत्‌ है। सत्‌ द्रव्य, सत्‌ ग्रुण और सत्‌ पर्याय-इसप्र- 
कार सत्ता ग्रुणका विस्तार है, उसमे सहरा सामाय सव्र्‌ द्रव्य 
तथा ग्रुण नित्य सत्त्‌ू और पर्याय एक समय पर्यत अनित्य सतत 
है । (-प्रवचनसार गाथा १०७ ) 

प्रअन(२३६)-उत्पाद किसे कहते हैं ? 

उत्तर--द्रव्य मे नवीन पर्यायकी उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं । 

प्रश्न (२३७)-व्यय किसे कहते हैं ? 

उत्तर-द्रव्य के पूव पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं । 

प्रश्न (१३५८)-शव्य किसे कहते है ? 

उत्तर--प्रत्यभिज्ञानक्र के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की 
नित्यता को ध्रौव्य कहते हैं। 

प्रशन (२३६)-उत्पाद, व्यय, श्रौव्य एक समय में ही होते हैं या 
भिन्न-भिन समय मे ? 

उत्तर--उत्पाद-व्यय-तौव्य--यह तीनो एक ही समय म साथ ही 
यतते हैं । 

प्रइव (२४०)-वनमान श्रज्ञान दूर होकर सच्चा ज्ञान होनेमे कितना 
काल लगता है ? 

उत्तर--एक समय, क्योकि पर्याय प्रतिसमय बदलती है। 

प्रघन (२४१)-पर्याये काहे म॑ से उत्पन होती है ? 

उत्तर--द्रव्य तथा गुणों से पर्यायें उत्पन होती हैं । 

( प्रवचनसार गाथा ६३ ) 





# स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयमून पदार्थों में एकल्प ज्ञानकों प्रत्यभितात 
कहते हैं, जैसे कि-यह वही व्यत्ति है जिसे बल देखा था। 


( ६८ ) 


प्रन्‍न (२४२)-पर्याय तो अनित्य है; तो वह सत्‌ है या असत्‌ ? 

उत्तर--सत्‌ द्रव्य, सत्‌ ग्रुण और सत्‌ पर्याय-इसप्रकार सत्‌ 
का विस्तार है, इसलिये पर्याय भी एक समय पर्यत सत्‌ 
है । --([ प्रवचनसार गाथा १०७ ) 

प्रन्‍्त ( २४३)-ग्रुण अंश है या अ्रशी 

उत्तर--द्रव्यकी अपेक्षा से गुण उस द्रव्यका अंज है और पर्यायकी 
अपेक्षा से वह अंशी है । 

प्रश्न (२४४)-पर्याय किसका अंश है ? 

उत्तर---वह ग्रुणका एक समय पर्यतका अजय है, इसलिये द्रव्यका भी 
एक समय पर्यतका अंश है । , 

प्रश्त (२४५)-पुद्गल परमाणु आदि पाँच अजीव ( अचेतन ) द्रव्य 
है वे कुछ जानते नही है, तो वे किसी के श्राधार विना कैसे 
व्यवस्थित रह सकते है 


उत्तर--वे अ्रस्तित्वादि गुण युक्त तथा उत्पांद-व्यय-प्रौव्यरूप सत्‌ 
लक्षणवान्र होने से उन्हे किसी के आधारकी आवश्यकता नहीं 
है | स्व सत्ता के आधार से उनके निरन्तर क्रमवद्ध उत्पाद- 
व्ययरूप व्यवस्थित पर्याय होती ही रहती है । 

प्रइन (२४६)-क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे द्वव्य-ग्रुर-पर्याय की | 
तुलना करो । 

उत्तर--( १) तीनों का क्षेत्र समान अर्थात्‌ एक ही है। 


(२) काल की अपेक्षासे द्रव्य-ग्रुण तिकाल और पर्याय एक 
समय जितनी है । 
प्रइन (२४७)-द्रव्य-ग्रुण-पर्याय--इन तीनों मे से ज्ञात होने योग्य 
( प्रमेय ) कौन-कौन हे ? 
उत्तर---तीनों ज्ञात होने योग्य ( प्रमेय-जेय ) है । 


( ६६ ) 


प्रश्न (२४८)-द्रव्यकी भूतकाल की पर्यायों वी सस्या श्रधिक है या 
आगामी ( भविय्र ) कात की पर्यायों की ? 
उत्तर--द्रव्यकी पर्यायों में अतीत ( भ्रूवकालीन ) पर्याय शत हैं, 
अनागत ( भविष्यकालीन ) पर्याय उनसे भी अनत ग्रुनी हैं 
और वर्यमानपर्याय एक ही है। सर्ग द्ब्या के अनत समयरूप 
भूतकाव तथा उससे अनतगुने समयरूप भविष्यकाल है ।/ 
--६ स्वामी का्तिकेयानुप्रेज्षा गाया २२१ मूल, तया 
गाया ३०२ का भावाथ ) 
भूतकालसे भतिष्यकात एव समय अधिक है भौर भविष्यवाल 
की भ्रपेक्षा भूतवाव एक समय न्यून है-- एसी मात्यता यथार्थ 
नहीं ह। 
प्रइन (२४६)-छहो द्वव्यों में द्रव्य-गुण-पर्याय जानने वा क्या फल ? 
उत्तर--स्व-परका भेदन्ञान और पर पदार्थाकी बर्तू त्व बुद्धिका अभाव 
होता ह--पह जानो वा फ्त है ? 
प्रशत (०५०)-स्कघ किसे ऊहत हैं ? पह किसकी कौनसी पर्याय है ? 
उनर--दो अथवा दो से अधिक परमागुओ के पधयो स्वध कहते 
हैं, यह पुदुगल द्रव्यकी विभायग्रथतर्याय है । 
प्रथम (२५१)-बघ बिसे कहते है ? 
उत्तर--पभनेता बस्तुओ में एफ्ल्वका घान वरानेवाले सम्बन्य विशेष 
को बय बहते हैं । 
प्रष्म (२५२)-स्कध ये हिलने भेद हैं ? 
उत्तर--प्रारारवंगगा,  वजेसय्यणा, भाषावगंणा, मनोंवर्गणा, 
ययमगगयगणा प्रादि २२ मेद है ।* 





कष्श्नी जीमदूसार जीयजाड़ शाखा ५६३-४ ४ में न३ बगणा फनी हूं - 
*«पअखुपर्गणा, २+-सग्याताणुबगणा, --असाशताणयसंणा, 2-अन॑- 


( ७००) 

प्रन्‍न (२५३)-अहारवर्गणा किसे कहते है ? | 

उत्तर--जो पुदुगल स्कथ औदारिक, वेक्रियिक और आहारक---इन 
तीन घरीरोरूप परिणमन करता है उसे आहारवर्गंणा कहते 
हैं। 

प्रशन (२५४)-तैजसवर्गंणा किसे कहते है ? 

उत्तर--जिस वर्गणा से तैजस शरीर वनता है उसे तैजसवर्गणा 
कहते है । 

प्रझत्त (२५५)-भाषावर्गणा किसे कहते है ? 

उत्तर--जों वर्गणा (पुद्गल स्कंध) जब्दरूप परिणमित होती है उसे 
भाषावगंणा कहते हैं । 

प्रश्त (२५६)-मनोवर्गणा किसे कहते है ? 

उत्तर--जिस पुद्गल स्कंध से आठ पंखुडियों वाले कमल के आकार 
वाले द्रव्यमन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते है 

प्रश्न (२५७)-कार्माण वर्गणा किसे कहते है ? 

उत्तर--जो पुद्गल स्कंध का माणशरीररूप परिणमे उसे कामणि- 
वर्गणा कहते है । 

प्रइनन (२५८)-शरीर कितने है ? 








ताण ब०, ४-आहारवगंणा, ६-अग्राह्मयवग ण, ७-तेजसवर्गणा, उ-अग्रों 
ह्वर्गेणा, ६-भाषावर्गणा, १०-अग्राह्मयवगंणा, ११-मनोवर्गणा, *-अ- 
आद्यवगंणा, १ ३-काम णवर्गेणा, १४-श्रववर्गशा, १४-सांवरानरन्तरव 
गंणा, १६-शून्यवर्गणा, १७-अत्येक शरीर वर्गणा, १८-श्रुवशुन्यवगंणा, 
१६-बादरनिगोद वर्गणा, २२-शून्यवर्गणा, २१-सूक्मनिगोद वर्राणा 
*२--नभोवर्गणा, २३--महास्कंध वर्गणा । 


(७१) 


उत्तर--शरीर पाच है---१-ओदारिक, २-बैक्तियिक, ३-आहारक, ८ 
तैजस, भौर कार्माण। 

प्रथन (२५६)-प्रीदारिक शरीर किसे कहते है ? 

उत्तर-मनुप्य और तिर्यचके स्थूल शरीरको औदारिक चरीर कहते हैं । 

प्रबव (२६०)-वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो छोटे-बडे, एक्-अनेक झ्रादि भिन-भिन्न प्रवार की क्रियाएँ 
करें-ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियिक शरीर 
बहते हैं । 

प्रदान (१६१)-आरहारक्शरीर किसे कहते हे ? 

उत्तर--भ्राह्मक ऋद्धिधारी छट्ठू गुरास्थानवर्ती मुनि को क्सी- 
प्रकार की तत्वशका होनेपर श्रथवा जिनालय आदि की बदना 
करने के लिये मस्तकम से एक हाथ प्रमाण स्वच्छ, दवेत, सप्त 
धातुरहित पुरपाकार जो पुतला निकलता है उसे श्राह्मरक 
दरीर कहते हैं । 

प्रघम (२६२)-तजस शरीर किसे कहते हैं ? 

उत्तर--आ्रौदारि३ , वैक्तेयिक और आहारक--इन तीन बरीरो में 
कान्ति उत्पन्न होने मे जो निमित्त है उसे तेजस शरीर कहते है । 

प्रथ्य (२६३)-वार्माण शरीर किसे यहते हैं ? 

उत्तर--श्ञानावरणादि श्राठ कर्मो के सम्रृह को वार्माण शरीर कहते 
है। 

प्रथम (२६ ४)-एक जीवको एक साथ कितने रारीरो का समोग हो 
सकता है ? 

उत्तर--( +) एससाथ फस से कम दो और श्रधिक से भ्रथिवा चार 

झरीरों का सयोग होता है | 


( ७२ ) 


(२) विग्नहगतिक मे तेजस और कार्माण घरीरका संयोग 

होता है । । 

(३) मनुप्य और तिर्यचकों औदारिक, तैजस और कार्माण 

--तीन शरीर होते है, किन्तु आहारक ऋद्धिधारी मुनि 
को औदारिक, आहारक, तैजस और कार्माण-- से चार 
शरीर होते है । 

(४) देव और नारकियों को नैक्रियिक, तैजस और कार्माण- 

तीन घरीर होते हैं । 

प्रइण्त (२६५)-जानगुण की कौन-कौनसी पर्याये है ? 

उत्तर--मतिन्ान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल- 
ज्ञान--यह सम्यकज्ञान, की पर्यायें है, और कुमतिज्ञान, कुश्ुत- 
ज्ञान तथा कुअवधिज्ञान-यह मिथ्याज्ञानकी पर्याये हैं ।-+इस- 
प्रकार ज्ञानगुण की आठ पर्यायें है । 

प्रशत (२६६)-उपरोक्त झ्राठ पर्यायोंमें स्वभावश्रर्थपर्याय और विभाव- 
श्र्थपर्याय कौन है ? 

उत्तर--( १) केवलज्ञान स्वभावश्नर्थपर्याय है । 

(२) सम्यम्मतिज्ञान, श्रृतज्ञान, अवधिज्ञान और मन.पर्ययज्ञान 
+-यहकेवलज्ञान की अपेक्षा से विभावश्रर्थपर्यायें है और 
वही चार ज्ञान सम्यग्जान की पर्याये है, इसलिये उन्हें एकदश 
स्वभावअथपर्याय कहा जाता है । 

(३) कुमति, कुथुत और कुअवधिज्ञान--वे विभावश्र्थ- 
पर्याये है । शी 
#/विग्रहार्था गतिविग्रहगति+” एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की 

“तर के लिये गमन करना वह विद्नहगति है। ( विग्नहूत्थवरीर ) 





(४३ ) 


प्रबन (२६७)-मतिज्ञान के कितने भेद हैं ? 

उत्तर--दो भेद है--१-साव्यावहारिक प्रयक्ष और २-परोक्ष । 
प्रश्न (२६८)-साव्यावहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते है ? 

उत्तर--जो इन्द्रिय और मनके निमित्तके सम्व व से पदार्थ को एक 


देश (-भाग) स्पष्ट जाने उसे सान्‍यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं । 


प्रइन (२६६)-मतिज्ञान के कितने भेद हैं ? 
उत्तर--चार भेद है--१-स्मृति, २-पत्यभिज्ञान, ३-तक और 


४-अनुमान । 

(१) स्मृति-भ्रूतकाल मे जाने, देखे, सुने या अ्रनुभय किये 
हुए पदार्थ का वर्तमानमे स्मरण हो वह स्मृति है| 

(२) प्रत्यभिज्ञान--वर्तमान मे किसी पदाथ को देखने से- 
“यह वही पदार्थ है जिसे पहले मैंने देखा था,“--इसप्रकार 
स्मरण और प्रत्यक्ष के जोडरूप ज्ञानवो प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। 
(३) तर्क--बोई चिह्न देसकर “यहाँ इस चिह्नवाला अ्रवष्य 
होना चाहिये/-.ऐसा बिचार वह तक ( चिता ) है। रस 
ज्ञानको उह अयवा व्याप्तिज्ञान भी बहते हैं । 
(४) भ्रनुमान--स मुस चिह्नादि देखकर उस चिह्॒वाले पदार्थ 
का निस्यय करना उसे अनुमान ( भ्रभिनियोध ) वहते हैं । 


प्रदनन (२७०)-मतिजानबे क्रम के कितने भेद हैं ? 
उत्तर--चार भेद हैं--१ अवग्रह, ? ईहा, रे अयवाय और ४ 


घारणा । 

(१) अवग्रह--शीद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में रहने से 
रामाय प्रतिभामरुपर दर्धनवों पंच्चात्‌ भ्रवातर सलासहित 
विशेष यस्तुके शानको अवग्रह उठते है, जैसे कि--यह मनुप्य 
है। 


हा 
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(२) ईहा--अवग्रहञान द्वारा जाने हुए पदार्थके विश्येयर्मे 

उत्पन्न हुए संशयको दूर करनेवाले ऐसे अभिलापस्वरूप जान 

को ईहा कहते हैं, जैसे कि---वे ठाकुरदासजी है । 

यह जान इतना निरवेल है कि किसी भी पदार्थ की ईहा होकर 

छूट जाये तो कालान्तर मे तत्सम्बन्धी संशय और विस्मरण 

हो जाता है । 

(४) अवाय--ईहा से जाने हुए पदार्थ में यह वही है, दूसरा 
नहीं--ऐसे हृढ़ ज्ञानको अवाय कहते है, जेसे कि--व्रें ठाकुर- 
दासजी ही है, दूसरा कोई नही । 

अवाय से जाने हुए पदार्य मे सश्य ती नही होता किन्तु विस्म- , 
रण हो जाता है । 

(४) धारणा--जिस ज्ञानसे जाने हुए पदार्थमे कालास्तरमें 
संशय तथा विस्मरण न हो उसे धारणा कहते है । 

प्रश्न (२७१)-आात्मा के अवग्र ह, ईहा, अवाय और धारणाका व्या 
स्वरूप है ? ; 
उत्तर--जीवको झ्रनादिकाल से अपने स्वरूपकी अ्रमणा है, इसलिये 

प्रथम आत्मज्ञानी पुरुष से आत्माका स्वरूप सुनकर युक्ति द्वारा-- , 
आत्मा ज्ञानस्वभावी है--ऐसा निर्णय करना चाहिये.. ... .-फिर- 
परपदार्थकी प्रसिद्ध के कारणरूप जो इन्द्रिय तथा सनद्वारा श्रवें- 
तित बुद्धि उसे मर्यादा मे लाकर अर्थात्‌ परपदार्थो की ओर से 
अपना लक्ष हटाकर आत्मा जब स्वय स्वसन्युख लक्ष करता है 
तब प्रथम सामान्य स्थुलझूपसे आत्मा सम्बन्धी ज्ञान हुआ ।. वह 
अवग्रह, पश्चात्‌ विचारके निर्णशयकी ओर ढला वह ईहा; झा- 
त्माका स्वरूप ऐसा ही है अन्यथा नहीं--ऐसा स्पष्ट निर्णय 
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हुआ वह अवाय, और निर्णय किये हुए आत्मा के बोधकों 
हृढ्तारपसे धारण कर रखना सो वारणा । यहाँ तक तो परोक्ष 
ऐसे मतिज्ञानमे घारणा तक का आ तम भेद हुआ। फिर-्यह 
आत्मा ग्रनत ज्ञानानन्द श्ञाति स्वस्प है ऐमा मत्ति मे से बढता 
हुआ तारिक ज्ञान वह श्रुतज्ञान है। भीतर स्वलक्ष में मन- 
इसद्रियों निमित्त नही है । जीव उनसे अनज्नत प्रृथषक्‌ हो तब 
स्वतन्न तत्त्वका ज्ञान करके उसमे स्थिर हो सकता है । 
( देसो भोक्षणाख-अध्याय १, सूत्र १५ की टीका- 
प्रकाणक स्वा० मदिर ) 
प्रसन (२७२)-मतिज्ञान के विवयभ्ूत पदार्थों के कितने भेद हैं ? 
उत्तर--दो भेद हैं--१-व्यक्त, श्र २-अव्यक्त । 
प्रश्न (२७३)-अवग्रह्मदिक ज्ञान दोनो प्रकार के पदार्थों में हो सवते 
है? 
उत्तर--व्यक्त (-प्रगटरूप ) पदार्य में अवग्रहदिक चारो ज्ञान होते 
हैं, परन्तु अव्यक्त (-अप्रगटरप ) पदाथका मान अवग्रह ज्ञान ही 
होता है ॥ 
प्रश्न (२७४)-अ्रर्थावग्नह विसे कठते है ? 
उत्तर--ध्यक्त (प्रगट) पदाथ के अवग्रह ज्ञानको अ्र्थावग्रह कहते है । 
प्रश्न (२७५)-व्यजगावग्रह क्सि बहलते हैं ? 
उत्तर--अब्यक्त ( अप्रगट ) पदाथऊे अवग्रह को व्य जनावग्रह कहते 
है । 
प्रब्न (२७६)-व्शनसावग्रह अर्थावमहकी भाति सव इद्रियों और 
मन द्वारा होता है या किसी अ्यप्रकार से ? 
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उत्तर--व्यज्ञनावग्रह चक्षु और मनके गअ्रतिरिक्त अन्य सर्ग इन्द्रियों 
से होता है । 

प्रश्न (२७७)-व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद है ” 

उत्तर---प्रत्येक के वारह-बारह भेद है--बहु, एक, वहुविध, एक- 
विध, छ्षिप्र, अक्षिप्र, निसृत, अनि सृत, उक्त, अनुक्त, श्रव, 
अध्रूव । | 

प्रश (२७८)-चारित्र गुणकी शुद्ध पर्यायें कौन-कौन सी है ? ़ 

उत्तर--चार है--स्वरूपाचरण चारित्र, देशचारित्र, सकलचारित्र 
और यथाख्यात चारित्र । 

प्रश्न (२७६)-स्वरूपाचरण चारित्र किसे कहते है ? ु 

उत्तर--निश्चय सम्यग्द्शन होने पर आत्मानुभवपूर्वक आात्मस्वरूपमे, 
अनंतानुबंधी कपायों के श्रभावस्वरूप जो स्थिरता होती है उसे 
स्वरूपाचरण चारित्र कहते है । 

प्रइदन (२८०)-देगचारित्र किसे कहते है ? 

उत्तर--निश्चय सम्यग्दर्गन सहित चारित्र गुण की कुछ विशेष शुद्धि 
होनेपर ( अ्रनंतानुबधी---अ्रप्र त्याख्यानावरणीय कपायोके अ्रभाव _ 
पूर्वक ) उत्पन्न आत्मा की शुद्धि विशेष को देशचारित्र कहते है । 

[इस श्रावकदशामे ब्रतादिरूप छुभभाव होते है । शुद्ध देश 

चारित्र से धर्म होता है और व्यवहार ब्रत से बंध होता है। 
निश्चय चारित्र के बिना सच्चा व्यवहार चारित्र नहीं हो 
सकता । | ' 

प्रघनन (२८१)-सकलचारित्र किसे कहते है ? 

उत्तर-निम्चय सम्यग्दर्गन सहित चारित्र ग्रुण की शुद्धि को वृद्धि होने 
पर ( अनंतानुबंधी आदि तीन कपायों के अभावपूर्वक ) उत्पन्न 
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( भावलिंगी झुनिषद के योग्य ) आत्मा की झद्धि विशेषकों 
सकलचारिन कहते हैं । 

मुनिपदमे २८ मूलगृुणादिका जो शुभभाव होता है उसे 
व्यवहार सकलचारिन कहते है । 

[ निम्यचारित्र आत्माश्चित होनेसे वह मोक्षमार्ग है--वर्म 
है, और व्यवहारचारित्र पराश्रित होनेसे वास्तवमे बपमार्ग है- 
धर्म नही है । ] 

प्रदन (२८९)-यथास्यातचारित्र किसे वहते है ? 

उत्तर--निश्चय सम्यग्दशन सहित चारिनगुण की पूर्ण शुद्धता होने 
पर, कषायों के सवथा अ्रभावपूर्वक उत्पन आत्मा की शुद्धि 
विशेष को यथास्प्रानचारित बहते है । 

प्रदव (२८३ )-निम्नाक्त वोव क्सि गुणकी कौनसी पर्याय है ?--- 
ध्वनि, प्रतिध्वनि, छाया, प्रतिथरिम्ब, सूर्य फरा निमान, घड़ी के 
ल2,, का हिलना, दु ख, मोक्ष और केवलज्ञान । 

उत्तर---(१) वनि वह पुदुगल द्रव्य के भायावर्मशारूप स्कथमें से 
उत्पन हुई ध्वनिरूप पर्याय है । एक पुदुगल-परमाणु ध्वनिल्प 
परिणमित नही होता, इसलिये वह किसी मुल्य ग्रुण वी पर्याय 
नही है, किन्तु स्पर्श ग्रणके कारण हुए स्कधकों विश्ेप प्रकार वी 
पर्याय है श्रीर उस स्कथरा आकार वह व्रिभाव व्यक्षनपर्याय है । 

(२) प्रतिध्यनि भी उपरोक्तानुमार भाषावर्गणा में से उत्पन 


हुई स्वघल्‍प पर्याय, और उनका आ्राजार वह विभावव्यजन- 
पर्माय है । 


(३) छाया और प्रतिय्रिग्प पुदुगल द्रव्यके पर्णगुणवी विभाव- 
अर्थपर्याय है । 


(८) सूर्य विमान पुदुगन द्रव्यके ओव स्मन्‍्धो का श्रनादि- 
आतत पिंड है | मूय में जो तेज (प्रकाद) है तह वर्ण गुणरी 


[ सूर्बलोक में वास करनेवाले ज्योतिषी देवबींका साम भी 
सूर्य है। देवगति तामकर्मके धारावाही उदयके वगवर्ती स्वभाव 
द्वारा वे देव है। --प्रवचनसार गाथा ३८ की टीका ] 

(५) घडीके लट्ट का चलना वह पुदुगल द्रव्यकी क्रियावती 
घक्तिके कारण होनेवाली गमनरूप विभावत्र्यपर्याय है । 

(६) दुख वह जीव द्रव्यके सुत्र ग्रण की आकुलतारूप 
विभावश्मर्यपर्याय है । 

(७) मोक्ष वह जीव द्रव्यके समस्त गुणों की स्वनावश्थ- 
पर्याय और प्रदेणगत्व गुणकी स्वभावव्यंजनपर्याय है । 

(८) केवलज्ञान वह जीव द्रव्यके ज्ञान गुणकी परियर्ण 
स्वभावश्रथपर्याय है । 

प्रश्न (२८४)-शअनादि-श्रनंत, सादिश्रनंत, अनादिसांत और सादिसांत- 
इन्हें उदाहरण देकर समझाइये । 

उत्तर--( १) अनादिश्रनत--जिसका आदि और अंत न हो उसे 
ग्रनादिश्ननत कहते है । द्रव्य और गुण अ्रनादिश्ननंत है. अभव्य 
जीव की संसारी पर्याय भी अनादिय्नंत है । 

(२) सादिग्रवत-क्षायिक सम्यवत्व, केवलज्ञानादि क्षायरिक- 
भाव तथा मोक्षपर्याय नये प्रगट होते है उस अपेक्षा से वे सादि 
(आदि सहित) और वे पर्याये बदलने पर भी ज्यों के त्यो 
अनंतकाल होते ही रहते है, इसलिये उन्हें अनत कहा है । 

(६) अनादिसांत--संसारपर्याय अनादिकालीन है, किन्तु 
जिस भव्य जीवके संसारदशारूप अज्ुद्धपर्यायका अंत आ जाता 


५ 


-है, उसे वह अनादिसांत है । 


का आओ 
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(४) सादिसात--सम्यर्हृष्टि को मोक्षमार्ग सम्बधी क्षयोप- 
शम तथा उपश्षमभावष नपग्ेन्‍नये होते हैं, इसलिये वे सादि, और 
उनका अत आता है इसलिये सात हैं । 

प्रदन (२८५)-सायकालके बादला में क्या बदलता दिसाई देता है ? 

उत्तर--उनमे वर्ण बदलता हे, वह पुद्गल द्रक््यके बर्णंग्रश की 
विभायप्र्थपर्याय है, श्रीर जो श्राकार बदलता हैं पह उनके 
प्रदेशव गुणकी निभावव्यज्लनपर्याय है 

प्रग्न (२८६६)-महाबवीर स्वामी और भगवात ऋषभदेव--दोनो की 
“यझछन ओर भ्र्यपर्धाय की तुलना करो । 

उत्तर--दोनों के श्राकार मे--ऊँचाई आदि में अन्तर होने से उनकी 
व्यक्ञनपर्यायमे श्रतर है, वेकिन प्रदेशत्व गुणके अ्रतिरिक्त गेप 
गुर्णों की पर्याय समान होनेसे उनकी अ्र्यपर्याय समान हैं । 

प्रघ्तत (२६७)-श) परमाणु द्रव्यो की व्यंजन और अ्रथ पर्याय वी 
2 करो, तथा जीवडी सिद्ध पर्याय के साथ उनकी तुलना 
ब्रो। 

उत्तर--(१) दो एथर परमाणु पृथक रहते हैं तयतकफ-उनकी स्वभाव 
व्यजन पर्यायें समात्र होतो हैं । 

स्वभावम्र्थपर्यायें शुद्ध होने पर भी उनके स्पर्शादि ग्रुणों के 
परिणमन में परस्पर अ्रतर होना है । 

परमाणु का प्रपस्वभाव होने से उसमें पुन स्वप्न होने की 

योग्यता है, टसनिये अ्रपे स्पा गुण के कारण वे बधदणा को 
प्राप्ष बरते है । 

(२) दो स़िद्धात्माओं की परस्पर स्वभावव्यजन पययिं एक्न्सी 
न देती: हिल दो पृथक परमाए,आ की व्यवनपर्याय एय्न्सी 
हात्त है । 


(८? ) 
जीवका मोक्षस्वभाव होने से-दो सिद्धात्माओ्रों की स्वभाव अर्य 
पर्यायें सदेव एकसमान शुद्ध परिणमित होती है, किन्तु दो पृथक . 
पुरगल परमाणुओं मे ऐसा नही होता । 
सिद्धभगवान छुद्ध हुए सो हुए, फिर कभी भी वंधदशा को 
प्राप्त नहीं होते, किन्तु पुदुगलपरमाणु पुन पुनः वंधदशा को प्राप्त 
होते है । 
प्रघन (२८८)-वया आम्रफल की व्यजनपर्याय उसके ऊपरी भागमें . 
होती है ? 
उतर--नही, क्योकि वह अ्रनंत परमाणुओं का पिण्ड है और उसके 
सम्पुर्णो भागमे उन-उन परमाणुझो की व्यंजनपर्यायें है । (प्रत्येक 
परमाणुद्रव्य की व्यंजनपर्याय भी भिन्न-भिन्न स्वतंत्र है। ) 
प्रश्त (१८९)-जिसके स्वभावव्यंजन पर्याय हो उसके विभावश्नर्य- 
पर्याय होती है ” होती हो तो कारण बतलाइये । 5 
उत्तर--नही क्योंकि जीव द्रव्य में मोक्षदशा हुए बिचा स्वभावव्यजन 
पर्याय प्रगट नही होती, इसलिये जिसके स्वभावव्यजनपर्यात्र हो 
उसके विभाव अर्थपर्याय नही हो सकती | ' धि 
पुदगलद्रव्य में भी स्वभाव व्य जनपर्याय हो उसकाल विभाव 
अर्थ पर्याय (स्कंधरूपपर्याय) नही होती । 
प्रझतत (२६९०)-चार प्रकार की पर्यायों मे से तीन प्रकार कौ पर्यायें 
किसके होती है ? 
उत्तर--ससारी सम्यग्हष्टि जीव के तीन प्रकार की पर्याय होती हैँ; 
वयोकि--- 
(१) क्षायिक सम्यक्त्वरूप स्वभाव अर्थ पर्याय किसी को चौथे 
गुणस्थान से होती है, और वारहवे गुणस्थान ये चारित्र गुराकी 


(<१) 


स्वभाव अर्थपर्याय होती है, तेरहने गुणस्थान से ज्ञानादि की पूर्ण 
शुद्ध शर्थ पर्याये होती हैं। 
(२) ग्ोगगुण की स्वभाव श्र्थ पर्याय तेरहये गुणस्थान के अन्त 
में प्रगठ होती है| 
(३) १४ वे गुशस्थान तक भ्रदेशत्व गुणकी विभावव्यक्षनपर्याय 
होती हैं, ओर-- 
(४) शेष जिन-जिन गुणों का अ्रशुद्ध परिणमन है उनकी विभाव 
अर्यपर्यायं १४ वें ग्‌णस्थान तक होती हैं । 

(-आ्रात्मावलोकन, पृष्ठ १००-१०१) 


प्रझन (२६१)-अरिहृत भगवान के विभावव्यज्ञन पर्याय होती है ? 
उत्तर-हाँ, वयोकि उनके भी प्रदेशत्वगुण का अशुभ परिणमन है, और 


बहू १४वें ग्‌णस्थान के अ्रत तक होता है । 


प्रष्णम (२६२)-भरिहतभगवान, सिद्धभगवान औौर पग्रती सम्यस्हृष्टि- 


इन तीनो वा सम्यर्दर्णन समान है या बुद्ध श्रतर होता है ? 


उत्तर--नहीं, समान है। “जिसप्रवार छप्मस्थ को श्रुतज्ञान भ्रनुसार, 


प्रतीति होती है उसीप्रवार येवली झौर सिद्ध भगवानकों केवल- 
शान शझनुसार ही प्रतीति होती है। जिन साततत्वोता स्व॒र॒प 
पहले निर्णति तिया था, बढ़ी भ्रव वेबलशान हारा जाना इस- 
लिये बटाँ प्रतीतिम परम भ्रवगाढ़ता हुई, इसीलिय वहाँ परमाव- 
गाड़ सम्यक्‍त्य बहा है; किन्तु पूर्वकातल में थद्ाार किया था उसे 
मदि झमय माना होता तो वहाँ अ्रप्रतीति होती, कि्लु जैसा 
सात तर्वावा श्रद्धान छष्चस्च को हुभ्ा था बैपा ही पेजली सिद्ध 
भगवान को »ो होता हे इसलिये ज्ञागादिक डी हीनता-भषि- 
इसा दो पर भी तिर्सशादिक और पेयली सिद्भगवात वो 


६ “न. ) 


सम्यक्त्वगुण तो समान ही कहा है ।* 
( मोक्षमार्ग प्रकाभक-अधिकार € वाँ पृष्ठ ४७५) 
प्रश्न (२६९३)-भगवानकी दिव्यध्वनि क्‍या है ? “ 
उत्तर--दिव्यध्वनि पुदुल द्वव्यकी पर्याय है। तेरहवें ग्‌ र॒स्थानवर्ता 
श्रीअ्रिहंतदेवकी जो उपदेशात्मक भाषा निकलती है उसे दिव्य- 
व्वनि कहते है । भगवानका आ्रात्मद्रव्य अखंड वीतरागभावर्‌प व. 
अखण्ड केवलन्नानरप परिणमित होगया है, इसलिये योग के 
निमित्त से जो दिव्यध्वनि खिरती है वह भी अखण्ड अर्थात्‌ निर- 
क्षर (अनक्षर) स्वर॒प होती है । ह 
भगवान की दिव्यध्वनि देव, मनुप्य, तिर्थच-सभी जीव अपनी 
अपनी भाषा मे अपने ज्ञानकी योग्यतानुसार समभते है । उस 
निरक्षर ध्वनिको उ#कारध्वनि भी कहते है। जबतक वह ध्वनि 
श्रोताओं के कर्ण प्रदेश तक न पहुँचे तवतक वह अनच्षर ही है 
ओर जव वह श्रोताओं के कर्णो मे प्राप्त हो जाती है तव अश्रक्षर 
र॒प होती है । 
(-देखो, गोम्मटसार जीवकांड गा. २२७ की टीका) 
भगवान की दिव्यध्वनि संबंधी विशेष आराधारों के लिये. 
देखिये.-- जा 
१---जिनकी धुनि है 5»काररूप, निरक्षरमय महिमा अनूप । 
(पं० चानतरायक्ृत जयमाला) 
२--सर्वार्थसिद्धि टीका. (अ्रध्याय ५, सूत्र २४ की टीका) 
३--तत्त्वार्थ राजवातिक टीका ,, श क 
४--इलोकवातिक टीका के कर ण 


६ ८ ) 


४५--पअर्थ प्रकाशिका (अ्रध्याय ५, सूत्र २४ की टीका) 
६--ध्रूतसागरी टीका के ! 
७--तत्वार्थमूत्र पाँचवाँ श्रध्याय (अग्रेजी टीका) इन्दौर से 
प्रकाशित । 
म-पत्वार्थशार, ग्रजीव अधिकार यूत २२ । 
&--नियमसार गाथा १०८ की टीका । 
१०--चर्चा समाधान पृष्ठ २६-२७ । 
११--बृहदु द्रव्य संग्रह गा० १६ की टीका । 
१२--समवश्ञरण पाठ ब्रह्म ० भगवानसागरजी कृत पृ० १७४ | 
१३--पत्रास्तिकाय पृष्ठ ४ तथा १३५ (जयसेनाचार्थ की टीका) 
१४--बनारसी विलास---शान यावनी । 
१५--विद्वल्नन बोधक भाग १, पृष्ठ १५६ से १५६ तथा उममे 
लियित झाघार ) 
१६--गिहारीदासजी दृत जिने द्व स्तुति -- 
“इन्छा बिना भविभाग्य तैं, तुम ध्यनि सु दोय निरक्षरी [? 
१७--/एकरूप निरधषर उपजत, उचरद नेक प्रसंग [? 

( -प्राचीन करत्रि ) 
प्रब्न (२६ ८)-सवज्ञ भगवानके केवलज्ञान का कया वियय है ? 
उत्तर--१-सर्वद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य । (मोक्षशासत्र अर० १, सूत्र २६) 

अर्थ--केवलज्ञान का विपय सर्वे द्रव्य (गुणा सहित) और 
उनकी सब पर्याय हें--अ्र्यात्‌ केवलज्ञान एक साथ सर्म पदार्थों को 
झौर उनके सर्व गुणो तथा पर्यायों को जानता है । 


२“्री कुन्दकुन्दाचार्य इृत प्रवचनसार गाथा ३७ में कहा 
है 
फू 


( ८४) 
तक्कालिगेव सव्बे सद्सब्भू दा हि पन्‍्जया तासि | 
चट्ते ते णाणें विसेसदों दृब्बजादीणं ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--"उन (जीवादि) द्रव्य जातियों की समस्त विद्यमान 
ओर अविद्यमान पर्यायें तास्कालिक (वर्तमान) पर्यायों की भांति 
विशिष्टवा पूर्वक ( अपने-अपने भिन्न-भिन्न स्वर॒प से ) ज्ञान में: 
वतती हैं ।” ह 


इस इलोक की श्री अ्रमृतचन्द्राचार्ण कृत संस्कृत टीका में कहा 


दि 
* 


“(जीवादि) समस्त द्रव्य जातियोंकी पर्यायों की उत्पत्ति की. 
मर्यादा तीनों कालकी मर्यादा जितनी होनेसे ( श्रर्थात्‌ वे तीनों काल 
में उत्पन्न हुआ करती है इसलिये ), उनकी ( उन समस्त द्रव्य _ 
जातियों की ), क्रमपूर्वक तपती हुई स्वरूप सम्पदावान, ( एकके , 
वाद एक प्रगठ होनेवाली ), विद्यमानपने और अविद्यमानपने को 
ग्राप्त होनेवाली ( भूतकाल तथा भविष्यकाल की ) जो जितनी ' 
पर्यायें हैं, वे सभी तात्कालिक ( वर्तमान कालीन ) पर्यायों 
की भांति, अत्यन्त मिश्रित होनेपर भी, सबब पर्यायोंके विशिष्ट 
लक्षण स्पष्ट ज्ञात हो इसग्रकार, एक क्षणमें हो ज्ञान महल मे 
स्थिति को प्राप्त होती 

इस गाथा की संस्कृत टीका में श्री जयसेनाचार्य ने कहा है . 


है कि-- 


ज्ञानमें सर्ग द्रव्यों की तीनों कालकी पर्यायो एक साथ ज्ञात 
होने पर भी प्रत्येक पर्यायका विशिष्ट स्वरूपग्रदेश, काल, आका- 
रादि विशेषताएं स्पष्ट ज्ञात होती है, संकर-व्यतिकर नही होते . 


(८५ ) 
३--/उनको ( केवलीभगवानको ) समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल 
ओर भायका अक्रमिक ग्रहण होने से समक्ष सवेदन की ( प्रत्यक्ष- 
ज्ञानकी ) आ्रालम्बनमूत समस्त द्रव्य-पर्याणे प्रत्यक्ष ही हैं ।” 
( श्री प्रवचनसार गाथा २१ की टीका ) 
४--जो ( पर्याय ) अद्यापि उत्पन नहीं हुई है, तथा जो 
उत्पन्न होकर विलयको प्राप्त होगई है, वे (पर्याये) वास्तवमे अवि- 
अमान होने पर भी ज्ञान ऊ प्रति नियत होने से (ज्ञानमे निश्चित्‌- 
स्थिर-चिपके होने से, ज्ञानमें सीये ज्ञात होने से ) ज्ञान प्रत्यक्ष वर्नते 
हुए, पत्थरके स्तम्भभे अकित भूत और भविप्यकालीन देवो की 
(तीर्शकर देवोकी) भाति अपना स्वर्‌प अकपर्‌प से (ज्ञानक्रो) भ्रपित 
करती हुई ( वे पर्याये ) विद्यमान ही हैं ।" 
(---श्री प्रवचनसार गाथा ३८ की टीका ) 
५--/क्षायिक ज्ञान वास्तवमे ( सचमुच ) एक ही समय में 
सर्गत ( सर्ग झात्मप्रदेशों से ), तत्काल बनते हुए श्रयवा श्रतीत, 
अनागत कालमे वतते हुए उन समस्त पदार्थों को जानता है कि 
जिनमे पृथरूरृप बतते हुए स्वलक्षणोर्‌प लक्ष्मी ( द्रव्यों के भिन- 
भिन प्रवर्तेमान ऐसे निज-लिज लक्षण वह द्रव्यो की लक्ष्मी ) से 
आलोकित श्रनेक प्रकारों के कारण वैचिश्य प्रगट हुआ है. उन्हें 
जानता है। क्षाय्िकज्ञान अ्रनश्यमेव सर्यदा सर्जन सवा सर्ग को 
( द्रव्य-श्षेत्र-काल-भावर्‌प से जानता है । 
(--श्री प्रवचनसार गाथा ४७ की टीवा ) 
६--जो एक ही साथ (-बुगपत्‌ ) त्रैफ़नलिक निश्ुयनम्ध 
( तोनो काव और तीनो लोक के ) पदार्था को नहीं जानता उसे 


( ८६ ) 
पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शकक्‍य नहीं है ।” 
[ श्री प्रवचननसार गाथा ४८ | 

७--- .. . - एक जायकभाव का सर्व में बों को जानने का स्व- 
भाव होने से, क्रमशः अवतित अनंत भृत-वर्तमान-भावी विचित्र 
पयोय समहवाले, अगाव स्वभाव गौर गम्भीर ऐसे समस्त द्वब्य- 
मात्रको--मानों कि--चे द्रव्य ज्ञायकमें श्रंकित होगये हों, चित्रित 
होगये हों, दव गये हों, गड् गये हों, डूब गये हों, समागये हों, प्रति- - 
विम्वित हुए हो इसप्रकार--एक न्णमें ही जो (युद्ध आत्मा) 
प्रत्यक्ष करता है. .... 

[श्री प्रवचनसार गाथा २०० की टीका | 

८प--थघातिकर्म का नाग होने पर अनतदर्भन, अनंतज्ञान, 
अनंतसुख, अनंतवीर्ण--यह अनंत चतुष्टय प्रगट होते हैं । वहाँ अ्नत- 
दर्शन-ज्ञान से तो, छह द्रव्यों से भरपूर जो यह लोक है उम्रमें जीव 
अ्रनंतानत और पुदूगल उनसे भी अन॑ंतगुने है; और धर्म, अवम तथा 
आकाण यह तीन द्रव्य एगं असंख्य कालद्रव्य है---उन सर्म द्रव्योंको 
भूत-भविष्य-वर्तमानकाल सम्बन्धी अनंत पर्यायोंकों भिन्न-भिन्न एक 
समयमें देखते और जानते है । 

[अष्टपाहुड़-भावपाहुड़ गाथा १५० की पं० जयचन्द्रजी कृत टीका ] 

६--श्री पंचास्तिकाय की श्री जयसेनाचार्य कृत संस्कृत टीका, 

पृष्ठ 5७, गाथा ४ में कहा है कि---- 
णाणाणाणं च ण॒त्थि केवबलिणो--गाथा ४ । 

केवली भगवान को ज्ञानाज्ञान नही होता, अर्थात्‌ उन्हें किसी 
विपयमे ज्ञान और किसी मे अज्ञान वर्तता है-ऐसा नेही होता, 
किल्तु .सर्वत्र ज्ञान ही वरतता है | 


(«७) 

१०-“केवलीभगवान त्रिकालावच्दिन्न लोक-प्रलोक सम्बन्धी 
सम्पूर्ण गू स-पर्यायो से समन्वित अनत द्रत्यों को जानते हैं । ऐसा 
कोई ज्ञोय नहीं हो सकता जो केगलीमगयान के ज्ञान का गिषय 
नहो जब मति और श्र्‌ तज्ञान द्वारा भी यह जीव वर्तमान 
के उपरान्त भूत तथा भविप्यत्‌ काल की बातों का परिज्ञान करता 
है, तो केवली भगवान अतीत (भूवकालवे), अतागत (भविष्यकालके), 
और वतमानकाल के समस्त पदार्था का ग्रहण करे वह युक्तियुक्त ही 
है। यदि केवली भगयान अनतानत पदार्थों को ऋ्रम- 
पूर्वक जानते ता सम्पूर्ण पदार्था का साक्‍्षाक्तार नहीं होता ॥ 
अनतकाल व्यतीत होने पर भी पदार्थों की अनत गणना अ्रनत ही 


रहती है। श्रात्मा की असाधारण निर्मलता होने के कारण एक 
समय में ही सकल पदार्थों का ग्रहण (ज्ञान) होता है. । 


"जब ज्ञान एक्समय मे सम्पूर्ण जगत या विश्वके तत्त्वों का 
बोध (ज्ञान) कर चुकेगा तब वह काय हीन ही जायेगा” ऐसी झ्राशका 
भी युक्त नहो है” क्योकि कालद्रव्य के निमित्त से तथा अग्रुम्लधु गुण 
के कारण समस्त वस्तुओ मे प्रतिक्षण परिणमन-परिवर्तन होता है । 
जी कल भविंप्यत्‌ था बह आज वर्तमान बनकर फिर अ्रतीत्रका 
रूप धारण करता है। इसप्रवार परिवर्ततका चक्र सदैव चलते रहो 
के कारण ज्ञेय के परिणमन अनुसार ज्ञानमे भी परिणमन होता है । 
जगत के जितने पदार्थ हैं उतनी ही केपलज्ञान फी शक्ति या 
मर्यादा नहीं है। केयलज्ञान अनत है| यदि लोक अनन्त- 
गुना भी होता तो वह फेयललान सिनन्‍्धमे सिन्‍्दु तुल्य समा 
जाता अन्त वेयलज्ञात द्वारा अनत जीव तथा अनत 


( <८ ) 


आ्राकाशादि का ग्रहण होने पर भी वे पदार्थ सान्‍्त नहीं होते । अनंत- 
ज्ञान अनन्त पदार्थ या पदार्थों को अनन्तर॒प से बतलाता है; इस 
कारण ज्ञय और ज्ञान की अनन्तता अवाधित रहती है । 
[ महाबंध-महाधवला सिद्धात्त शाख्र, प्रथम भाग प्रक्ृति- 
वन्धाधिकार पृष्ठ २७, हिन्दी अनुवाद पर से। घवला 
पुस्तक १३, एछ ३४६ से ३५३] 
उपरोक्त आधारो से निम्नोक्त मंतव्य मिथ्या सिद्ध होते है -- 
(१) केवली भगवान भूत और वतंमान कालवर्ती पर्यायों को ही 
जानते हैं और भविष्यत्‌ पर्यायों को वे हों तब जानते है । 
(२) सर्वेत़् भगवान श्रपेक्षित धर्मों को नहीं जानते । 
(३) केवलीभगवान भ्रूत-भविष्यत्‌ पर्यायों को सामान्यर्‌पसे 
जानते है किन्तु विशेषरपसे नही जानते । 
(४) केवली भगवान भविष्यत्‌ पर्यायों को समग्ररृपसे जानते 
है, भिन्न-भिन्नर्‌पसे नहीं जानते । ह 
(५) जान सिर्फ ज्ञानको ही जानता है । 
(६) सर्वज्ञके ज्ञानमें पदार्य कलकते है, किन्तु भ्ूतकाल तथा 
भविष्यकालकी पर्याये स्पष्ट॒प से नहीं भलकती ।--इत्यादि 
मन्तव्य सर्जज्ञको अत्पन्ञ मानने समान हैं । 
प्रश्न (२६९५)-शब्द कया है ? क्या वह आकाशका गुण है ? 
उत्तर---शब्द पुदुगल द्वव्यकी स्कंधर॒प पर्याय है, वह आकाशका गुर 
नही है, क्योंकि आ्राकाण तो सदैव असूर्तिक है, और शब्द मूतिक 
है, वह कानों से टकराता है, उसकी आवाजर्‌प-ध्वनिद्प 
गजेना होती है ।--इसप्रकार शब्द इन्द्रिय द्वारा ज्ञात होता है 
इसलिये वह पुद्गल है । 


(८६) 


जयत में भाषावगंगा नामके पुदुमलों की जाति 'भरी पड़ी 

है, ये अप कालों, अपने कारगा स्पय शम्दर्प परिणमित होते 
हैं। जिस समय ये पुदल शब्दर॒प परिशमित टोने हैं, उस समय 
कौर्ट मे कोई जीव या अयपदाव निमित्त होता है, जिन्‍्तु वास्तव 
मे भाषावर्गणर ऊजीवदे वरुण परिगुमित परे रोगी | जब 
भाषाव्णणा घब्दर॒प परिणमित होती है उससमय जीवकी इच्ठा 
अथया योग हो तो वह निर्मिनमात्र है। 

प्रष्म (२६६)-शउदको प्रायाश वा ग्रुण माना जाये नी क्या दोष 
आयेगा ? 

उस्तर--भव्य मुतिप पुरुगल द्वन्यकी पर्याय है और श्रातराश श्रमूतिक 
द्रव्य है, इसतिए बढ़ श्रम द्रग्यया गुण्य नहीं हू, पययोकि -- 

४. गुप-युणी को घमिस प्ररेशपना होनेके वारग्य थे (गृण- 
गुणी) एप सेदय द्वाण वेद्य होनेगे प्रमूर्ण द्वत्यकफों भी तपशोद्रिय 
या विधपनूषना घाजायेपा । 

( --प्रयचनसार गाया १३+ थी टोया ) 
“बैयायित धब्दया प्राकयश था सुण भाततें हैं, िल्‍्तु यह 
मायना भप्रमाण है | गुण्गुणी + प्रदेश प्रमिन्न होते है, इसतिये 
लिप शद्िम में गुण धात हो उपी इद्िय से शण॒ुगी नी ज्ञात 
दीया झाहिये । शब्द वर्णीद्िय से ज्ञात होते है, इपलियें घायात भी 
र्णोडिय द्वारा शपत होना शाहिये, तेशित छपरा सो मिसा द्रिय 
हारा ज्ञा नीं होगा, इससिय धाद झागाधादि परगविण दब्यी 
डा गुद गड्ढी है 7! 


(६ की प्रबधनसार गाया 75% गा पुद घाट ) 


६ ६० ) 


प्रझत (२६७)-जीभ द्वारा गब्द (वाणी) बोले जाते हैं? क्या वे 
जीवकी इच्छा से बोले जाते है ? 
उत्तर--( १) नहीं; क्योकि जीभ आहार वर्गणामें से बनती है और 
शब्द (वाणी) की रचना भाषावर्गणार्मे से होती है। आहार 
वर्गगा और भापावर्गणा के बीच अन्योन्याभाव हैं; 
इसलिये जीम द्वारा वाणी नहीं वोली जाती | 
(२) नही, क्योंकि जीव और वाणी के बीच अत्यन्ताभाव 
। इच्छाके बिना भी केवलज्नानी की वाणी खिरती है; सशक्त 
मनुष्य जिस समय बोलने की इच्छा करे उसी समय क्रभी-कभी 
भाषा नहीं वोल सकता. जिसे लकवा हो अथवा जो तोतला 
हो वह मनुष्य व्यवस्थितर॒पसे बोलने की बहुत इच्छा करता 
है फिर भी व्यवस्थित भाषा नहीं निकलती । जब पुदुगल की 
भायारप परिणमित होनेकी योग्यता हो तभी भाषा निकलती है 
और तभी इच्छादि निमित्तभूत होते है । 
प्र (२६८)-तीर्थकर भगवान को इच्छा नही है, फिर भी ग्रोग के 
कारण वाणी खिरती है वह सच है ? 
उत्तर--नही, वयोंकि वहाँ भी पुद्गल की शक्ति की योग्यता से 
: वाणी रप पर्याय उसके अपने कालमें ही होती है। वाणी हो 
तव योग तो निमित्तमात्र है। 

.._ जीवके योग गुर की पर्याय और पुदुगल की शक्ति में अत्यत 
अभाव है। यदि योग से वाणी होती हो तो तेरहवे ग्रुणस्थान में 
उनके निरतर योग गणका कम्पन है, इसलिये निरंतर वाणी होना 
चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नही है । । 


(६१) 


और मूककेवली योगमहित हैं, तथापि उनके वाणी नहीं 
होती, इसलिये वाणी जीवके योगके आधीन नहीं है तथा 
इच्छाके भी आधीन नही है, परन्तु बह स्वततवरूपसे उसके अपने 
कालमे, अपने कारण अपनी योग्यतानुमार परिणमित होती है । 
प्रशन (२६६)-कम प्रधके कारण कौनसे हैं ? 
उत्तर--मिशथ्यादशनाएविरतिप्रमादकपाययोगा पनन्‍्पहेतव | 
( मोक्षशासत्र अ० ८, सूत्र १ ) 
अरथे--मिथ्यादर्भन, अ्रविरति, प्रमाद, कवाय और योग---मह्‌ 
पाच कर्ंवंधके कारण हैं । 
प्रश्न (३००)-मिथ्यादशन ( मिय्यात्य ) किसे कहते हैं ? 
उत्तर--प्रश्नोजनभूत्त जीवादि तत्त्वो के विपरीत श्रद्धानकों तथा अदेव 
( कुदेव ) को देव मानना, अतत्त्वको तत्व मानना, अधम 
( बुधम ) को धर्म मानना, इत्यादि विपरीत श्रद्धान को 
मिथ्यात्व कहते हैं । ( बह श्रद्धा गुणकी विपरीत पर्याय है । ) 
प्रदन (३०१)-मिथ्यादर्शन के शितने प्रकार हैं ? 
उत्तर--दो प्रकार हैं--१-श्रगृहीत मिय्यात्व और २-प्रहीतमिथ्या- 
तय 
१--अगुद्दीत मिथ्याय्य-- 
जीव परद्रव्यका कुछ कर सकता है या घुभ विकत्पसे आत्मा- 
को लाभ होता है--ऐसी श्रनादिकालीन मान्यता मिथ्यात्व है, 
श्रौर वह किसी के सिखाने से नही हुआ है इसलिये अपहीत है । 
२--मुद्दीत मिध्यातय-- 
जन्म होने वे पण्चात्‌ परोपदेशके निमित्त से जीव जो 
सत्तत्त्तश्द्धा ग्रहण करता है उसे गृहीतमिथ्यात्व कहते हैं। [ भ्रगृ- 


( ६४ ) 


उत्तर--अनतानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरणीय और प्रत्याख्यानावरणीय 
(क्रोध, मान, माया, लोभ) के उदयमें युक्त होनेसे तथा संज्वलन 
ओर नो कपायके तीत्र उदय मे युक्त होनेसे निरतिचार चारित्र 
के पालन में निरत्साह तथा स्वरूप की असावधानी को प्रमाद 
कहते है । 
प्रन्‍तत (३०५)-प्रमादके कितने भेद है ? 
उत्तर-पन्द्रह भेद है---४ विकथा ( स्त्री कथा, राष्ट्रढघा, भोजनकथा 
झ्और राजकथा ), ४ कषाय ( क्रोध, मान, माया, लोभ), ५ 
इन्द्रियोंके विषय, १ निद्रा और १ प्रणय ( -स्नेह ) । 
प्रन्‍त (३०६)-कपषाय किसे कहते है ? 
उत्तर--मिथ्यात्व तथा क्रोध, मात, माया, लोभरप आत्मा-की अशुद्ध 
परिणति को कपाय कहते है । 
कषाय के २४ प्रकार है---४ अनंताचुबधी क्रोध, मान, साया 
और लोभ, ४ अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोधादि, ४ प्रत्याख्याना- 
वरणीय क्रोधादि, सज्वलन क्रोधादि इसप्रकार १६ कबाय 
और € नो कषाय--( हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
गुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद र॒प आत्मा को 
अशुद्ध परिणतिको नो कपाय कहते है । ) 
[ प्रमाद और कपाय में सामान्‍य विशेष का अन्तर है। | 
प्रशतत (३०७)-योग किसे कहते है ? 
उत्तर--मन, वचन, काय के आलम्बन से आत्माके प्रदेशों का परि- 
स्पंदन होना--उसे योग कहते है । 
[योग ग्रुणकी अज्ुद्ध पर्याय में कम्पनपनेकों द्रव्ययोग, और 
कम-नोकम के ग्रहणमे निमित्तरप योग्यताको भावयोग कहते 


है।] 


(६५ ) 


योग के पद्वहु भेद है-- 

४ मनोयोग ( सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय 
मसनोयोग और अनुभय मनोयोग ), ७ काययोग ( औदारिक, 
आदारिक मिश्र, गैक्रियिक, वैक्रियिक मिश्र, श्राह्दरक, आहा- 
रक मिश्र और कार्माण ), ४ वचनयोग ( सत्य वचनयोग, 
असत्य वचनयोग, उभय वचनबोग और अनुभय वचनयोग ) 


ल्‍ चतुप्टय 
प्रश्न (३०८)-स्वचतुष्टय और परचतुष्टय का क्या अर्य ? 
उत्तर--स्वचतुष्टय अर्थात्‌ अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, पर- 
चतुष्टय अर्थात्‌ अपने से भिन्न ऐसे पर पदार्थों करे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव | 
; प्रइन (३०६)-आत्मा के स्वचनुष्टय सममाइये । 
उत्तर---(१) स्वद्रव्य--अ्रपने ज्ञानादि ग्रुणो और पर्यायो म॑ अभिन 
वह स्वरद्रब्य । 
ह (२) स्वक्षे--लोकप्रमाण अपने अ्रसख्य प्रदेश हैं वह आत्मा 
का स्वक्षेत्र । 

(३) स्वकाल--नित्य स्वभावकों छोडे विना निरन्तर क्रमबद्ध 
अपने-अपने श्रवसरमे नई-नई पर्यायोका जो उत्पाद होता 
रहता है उस निज परिणामका नाम स्पकाल | 

(४) स्वभाव--द्धव्यके आश्यमे रहनेयाते जिकाली शक्तिरप 
जो अनतगुण है यह स्वभाव । 

प्रश्थ (३१०)-पुदुगल परमाणु के स्वचसू ट्रय समसाओो । 
उत्तर--( १) द्रब्य--अपने स्पश, रस, गध, वर्ण, श्रस्तित्व आदि 
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अनंत गुणों तथा अपनी सवे पर्यायोरूप अखंड वस्तु-वह पुदुगल 
का स्वद्रव्य है। 
(२) क्षेत्र--प्रुद्गल परमाणु का एक प्रदेश वह उसका स्व- 
क्षेत्र है । 
(३) काल--नित्य स्वभावकों न छोड़कर निरन्तर क्रमवद्ध 
अपने-अपने अवसरमे नई-तई पर्यायों का जो उत्पाद होता 
रहता है---उस पुद्गलके निज परिणामका नाम स्वकाल है । 
(४) भाव--पुदुगल द्रव्यके आश्रयमे रहनेवाले जो स्पर्णादि 
अनंत गुण है बहु उसका स्वभाव है । 
प्रश्त (३११)-क्षेत्र की श्रपेक्षा से दृव्य-ग्रुण-पर्याय की तुलना करो । 
उत्तर--तीनो का क्षेत्र समान अर्थात्‌ एक है । 
प्रइतत (३१२)-काल की अपेक्षासे द्रव्य-गुण-पर्याय की तुलना करो। 
उत्तर--द्रव्य और गुण ज्रिकाल तथा पर्याय एकसमय पर्यत की । 
प्रइतत (३१३)-दव्य और पर्यायमें भेद-अभेद समझाओो । 
उत्तर--संख्या से द्रव्य एक और उसकी पर्यायें अनंत; कालसे द्रव्य 
ब्िकाल ओर पर्याय एकसमय की; भाव से भेद, क्योंकि द्रव्य 
और पर्यायका स्वरूप भिन्न-भिन्न है। क्षेत्र दोतो का समान । 


् 


च्े 
अक्रण आया 
“अभाव” अधिकार 

प्रझनन (३?४)-अ्रभाव किसे कहते है ? 

उत्तर--एक पदार्थ का दूसरे पदार्थमे श्रस्तित्व न होने को अभाव 
कहते है । 

प्रझन (३१४)-अभाव के कितने भेद है ? 

उत्तर--चार भेद है--१-प्रागभाव, २-प्रच्वथसाभाव, ३-अ्रन्योन्‍्या- 
भाव, ४-्अत्यतामाव । 

प्रथम (३१६)-भ्रागभाव किसे कहते है ? 

७४7०४ पर्यायका पूर्म पर्यायमे श्रभाव-उसे प्रागमाव कहते 

प्रदत्त (३१७)-प्रध्यसाभाव बिसे कहते हैं ? 

उत्तर--एक द्रव्यकी वतमान पर्यायका उसी द्रव्यकी आगामी (भवि- 
प्यकी ) पर्यायमें अमाव-उसे प्रध्यसाभाव कहते है । 

[प्रागभाव और प्रध्यसाभाव-दोनो एक ही द्रव्यकी पर्यायों 
को लागू होते है ।] 

प्रझव (३१८)-श्रुतज्ञान (वर्तमान मे) है, उसम प्रागभाव और प्रध्ण- 
साभाय बतलाओं । 

उत्तर-.श्रुतज्ञानका मतिज्ञानमे प्रागभाव है और श्रुतज्ञानका कैबन- 
ज्ञानमे प्रध्य त्ाभाव है । 

प्रदन (३१६)-दही को वतमान पर्यायरृपमें लेकर उसका प्रामभाव 
और प्रध्यसाभाव समझाओ । 
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उत्तर--दही की पूर्ग पर्याय दूध थी, उसमें दही का श्रभाव था, इस- 
लिये उसका प्रागभाव है, और मद्ठा दही की भविष्यकी पर्याय 
हैं; उसमे दही का अभाव है, इसलिये उसका प्रध्व॑साभाव है | ' 

प्रन्‍तत (३२०)-अच्योन्याभाव किसे कहते 

उत्तर---एक पुदुगल द्रव्यकी वर्तमान पर्याय का दूसरे पुदुगलद्रव्य 
की वर्तमान पर्यायमें जो अभाव उसे भअ्रन्योन्याभाव कहते है । 

प्रइन (३२१)-दूध, दही और मद्रा-थह तीन वर्तमान वस्तुएं है; 
उनमें कितने और कौन-कौन से अ्रभाव है ? " 

उत्तर--तीनो पुदुगल द्रव्यकी वर्तमान पर्यायें है, इसलिये उनमें एक 
ही अन्योन्याभाव है । 

प्रश्न (३२२)-छप्पर को दीवार का आधार है और नलियों को ' 
छप्परका आधार है---यह वरावर है ? 

उत्तर--नही; क्योकि उनमे अन्योन्याभाव है । प्रत्येक की भिन्न-भिन्न _ 
सत्ता होने के कारण सभी अपने-अपने छेत्र के आधार से हैं; 
एक परमाणुकी पर्याय अन्य किसी द्रव्य पर आधारित नहीं है। 

प्रदत्त (१२३)-तेजस और कार्माण गरीर के बीच कौत-सा अभाव ' 
है ? 

उत्तर--अन्योयाभाव, क्योकि दोनों पुदुगल द्रव्यकी वर्तमान पर्याये है। 

प्रदत (३२४)-अत्यताभाव किसे कहते है ? 

उत्तर---एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे ( त्रिकाल ) अभाव हो उसे अत्य॑- 
ताभाव कहते है । 

प्रन्‍्त (३२५)-कुम्हार और घड़े मे, तथा पुस्तक और जीवमें कौन- 
सा अभाव है ” 

उत्तर--( १) कुम्हार ( जीव ) और घड़े के बीच अत्यंताभाव; _ 
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(२) पुस्तक और जीजे बीच श्रत्यताभाव, वधावि-- 
प्रत्येक मं दोनों भिन-भिन्न जाति व द्रव्य है । 

प्रयय (१२६)-जीवने सिद्धझ-सरमात्मदसा प्रगट बी उसपर प्रामभाव 

बतनात्रो 
उार--सिद्धद्मा का ससारखामे अभाव बह प्रागभाय है । 

प्ररन (२२५)-चार प्रभाया म द्म्य सूचत झौ7 पर्याय सूजन भरपात 
पौन-मे हैं ? 

उत्तर--प्रत्यवाभाय द्रव्य सुचन है और होप तीत--प्रागभाव, 
प्रपगामाव और भर यो यामाय--पर्गाय मूचय हैं । 

प्रश (३२६८)-गारो झभाय जिस उब्य मे लागु होते है ? 

उतर--पुदुगन द्रब्य में । 

प्रश्न आप शोर प्रधयमामाय विलने द्रत्योम जाए छागा 
र 

उत्तर--रद्ठ दब्या पी झपयी-पभ्रपती पाया से । 

घण (३३०)-प्रपोन्याभाव प्िती द्रब्याम चाय होता है ? 

छसतर--परुषर पुएुगल द्ब्यों पी पद पान पर्यायमें हो । 

प्रात (३३४)-प्रयवाभाव वियो रेव्या मे साए होगा है? 

इसर--फ् द्वार्पा में 

प्रात (६३२)-४ने भार घधाया पा ने थागा होये सो गया दोष 
प्रायेण ? 


/ अऋंड रा 
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(४) अ्रत्यताभाव न मानने से प्रत्येक पदार्थक्री भिन्नता नहीं 


रहेगी । जगतके सर्व द्वव्य एकर॒प हो जायेंगे । 


प्रशतत (३३३ )-इन चार प्रकार के अभावों को समझते से धर्म 


सम्बन्धी क्‍या लाभ होगा ? 


उत्तर--( १) प्रागभाव से ऐसा समझता चाहिये कि--अनादिकाल 


से यह जीव अज्ञान-मिथ्यात्व और रागादि दोप नथे-नये करता 
आरहा है. उसने धर्म कभी नहीं किया, तथापि वर्तमान में चये 
पुरुषार्थ से धर्म कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्यायका पूर्व 
पर्यायमे अभाव वतंता है । 


(२) प्रध्यंसाभाव से ऐसा समझता चाहिये कि---वर्तमान अव- 


स्थामे धर्म नहीं किया है, फिर भी जीव नवीन पुरुपार्यसे अध- 
मंदशाका तुरन्त ही व्यय ( अभाव ) करके अपने में सत्यधर्म 
प्रगट कर सकता है । 

(३) अन्योन्याभावसे ऐसा समझना चाहिये कि--एक पुदुगल 
द्रव्यकी वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्वव्यकी वर्तमान परययिका 
( परस्पर अभाव के कारण ) कुछ नही कर सकती; अर्थात्‌ 


एक-दूसरे का असर, सहाय, मदद, प्रभाव, प्रेरणादि कुछ नहीं | 
कर सकते । जब सजाति में भी परका कुछ नहीं कर सकते, - 


तो वे ( पुदुगल ) जीवका क्‍या कर सकेगे ? 

(४) अत्यंताभाव से ऐसा समभना चाहिये कि--प्रत्येक द्रव्य 
में दूसरे द्रव्यका त्रिकाल अभाव है, इसलिये एक द्रव्य अन्य 
द्रव्यकी पर्यायक्रा कुछ नही कर सकता, अर्थात्‌ मदद, सहायता, 
असर, प्रभाव, प्रेरणादि कुछ नही कर सकते । 


' शासख्रोमें भ्रन्य का करने-कराने आदि का जो भी कथन हैं '_ 
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बह "घी के घडे” की नाति मात्र त्ययहारका ज्ञान कराता है। 
वह सत्यार्य स्वर॒प नही है--ऐसा समभना चात्यि । 

प्रब्य (३३ ८)-“ज्ञानक्रियाभ्याममोक्ष “-एस सत्ता ग्र्य -आात्मावा 
ज्ञाप श्रौर शरीरकी क्रिया-टन दोनासे मोक्ष होता है/-ऐसा जो 
कहे वह फिस अभावको नहीं मानता ? 

उत्तर--अत्यतामाव को, स्पोवि परस्पर अर मन्ताभावो घारण मोई 
आत्मा भरीरकी क्या नहीं कर सकता, मात परपदार्थ सम्द घी 

अ्रहकार वाली मान्यता कराता है। घरीर की क्रिया से भझात्मा 

को लाभ होता है-एगी मान्पतावाते को जीब-भजीव तरववा 
प्रभाव यतता है । 

प्रझन (३३५४)-निम्नोक्त जोड़ा मे कौन-सा भभाष है ? 
(१) इच्छा और भाषा, (२) चश्मा और गान, (३) शरीर 
और यद्त, (८) शरीर और जीव ! 

उत्तर--($) इच्छा और भाया वे बीच अश्रायनाभाव है, उयोफि 
फच्छा जीयते चारित्र ग्रणपी बिकारी प्रधाय है, और भाषा-पुद- 
गले वी भाषावर्गणा मी पर्याय है । 
(२) नश्मा और ज्ञान वे बीच प्रत्ममाभाय है पयावि चध्मा 
पुदुगल स्वथ है ग्रोर ज्ञान जीव के गानगरुणत्री पर्याध्र है । 
(३) शगैर भौर यत्र वे बीच भयोयाभाष है, कयोरि चर 
पुछ्ञावपिण्ट है झोर परर भी पुदुगत राध है । 
(४) भरे” झार जीव ये बीच पग्रत्य तामाव है, वो दातों 
निप्नद्वाम हे । 

भ्रश्य (३३६)-नुम्हास्ने चार प्रौर दद द्वारा घद्या यनावानतीपा 
निदश्वाम से मानते थाये थे विय झाथाय ही धूल की ?े झार उपमें 
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क्या दोप हुआ ? 
उत्तर--धड़ेका चाक और दंड में अन्योन्याभाव है, तथा कुम्हार - 
और घडे के बीच अत्यन्ताभाव है । वह इन दोनों श्रभावों को 
भूल जाता है, इसलिये दो द्रव्यों में एकताबुद्धिर्‌ प मिथ्यात्व 
होता है । 

प्रन्‍व (३३७)-वर्तमानमे सम्यर्दर्शन प्रगट हुआ, उसमें जो श्रभाव 
लागू हो वह सम काशो । 

उत्तर--सम्यग्दशनपर्याय का मिथ्यादर्शन पर्याय में ग्रागभाव, शरीर 
तत्पर्चात्‌ श्रद्धा गुण में से नई-तई पर्याय हों उनमे वर्तमान 
सम्यर्ददन पर्याय का अभाव--वह प्रध्य॑सामाव है। 

[ शरीर, द्रव्यकर्म, देव गुरु, शाखादि सर्वे परपदार्थो में उस 
सम्य्दशन पर्यायका अत्यन्ताभाव है, अ्र्याव्‌ शरीर द्रव्यकर्मादिस 
सम्यर्दर्शन पर्याय की उत्पत्ति नही है। ] 

प्रश्न (१३८५)-घातिकर्मके ( ज्ञानावरण कममके ) ताशसे केवलज्ञान 
होता है--यह मान्यता ठीक है ? 
उत्तर--नही, क्योकि कर्म और ज्ञानके बीच अत्यन्ताभाव है। जीव, 
जव शुद्धोपयोग द्वारा केवलज्ञान दशा प्रगट करे तब घाति द्रव्य 
कर्मका स्वय शआत्यच्तिक क्षय होता है। घातिकर्मके ( ज्ञाना- 
वरण कमके ) क्षय से केवलज्ञान होता है--यह तो निमित्त का 
ज्ञान कराने के लिये व्यवहारनयका कथन है । 
प्रन्‍तत (३३६)-आत्मा परका कार्य कर सकता है--ऐरैसा माननेवाले 
ने कौनसा भ्रभाव तथा कौन-सा ग्रुण नही माना ? 
उत्तर--अत्यन्ताभाव और अगुरुलघुत्व गुणको नही माना । 
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प्र (३४०)-कर्मोदय से जीवकों मिथ्यात्व और रागादि होते हैं 
-+णैसा सचमुच माननेवाला किस अभाव को तथा किस गुणको 
बूलता है ? और उसका वारण क्या ? 

उत्तर--वह अत्यन्ताभाव और अग्रुम्लघुत्व गुणकों भूलता है, क्योकि 
एक द्वव्यका ( कर्मका ) टूसरे द्वव्यम ( जीवके मिथ्यात्वादि 
भावों मे ) अत्य ताभाय होनेसे कर्मोदयके कारण जीवम का कोई 
विकार नही हो सकता । कर्मोदयसे जीवको विकार गे 
कथन ज्राये वहाँ समभना चाहिये कि--"ऐसा नही है” लेकिन 
निमित्त का ज्ञान कराने के लिये चह व्यवहार का कथन है, 
निर्मित्तमे उपादान का कार्य होता है ऐसा ज्ञान करानेके लिए 
बह कथन नहीं है । हक 

अइन (३४१)-कमके उदय, उपगशम, क्षयोपरम और क्षय से जीवमे 
सचमुच ( निम्बयसे) श्रीदयिक शरपशमिकादिभाव होते हैं-- 
ऐसा मात्ते वह क्रिस श्रभावकों तथा विस गुणकों भूलता हू ? 

उत्तर--बह अत्यन्ताभाव और अगुस्लघुत्व गुणको भूलता है। (विशेष 
स्पष्टीकरण के लिए देसो, प्रग्न न० ३४० का उत्तर ।) 

प्रथय (३८२)-शरीर॒की क्रियासे (ज्रत, उपवास, पूजादिम होनेवाली 
शरीरको क्रियासे) मोक्षमार्ग की साधना होती है-ऐसा मानने 
घाला किस अभाव को भूलता है ? 

उत्तर--शरीर की क्रिया पुदुगल द्रव्य को पर्याय है श्रौर मीक्षमार्ग 
जीव द्रव्वकी पर्याय है, उन दोनों के वीच अत्यताभाव है, उसे 
बह भूलता है। इसलिये 

मोक्षमाग स्वद्रव्याश्रित णुद्ध पर्याय है, इसलिये स्वद्वब्यके 

आश्रयल्प एवाग्रतासे ही मोक्षमार्ग वी साधना हो सकती है। 
जहाँ वीतरागभायस्प सच्चा मोक्षमार्ग हो वहाँ बाह्यम--नग्न 
मि्रंथदशा तथा महाब्रतादि २८ मूलगुणाके जो विकाप उस 
मूमिका मे सहचरस्पसे होते है वे निमित्त कहलाते हैं । 


( १०४ ) 


|, 


प्रन्‍वे (३४३ )-निमित्तसे दास्तवमें नैमित्तिक (-कार्य ) होता है-ऐसा 
माननेवाला किस अभाव को भ्ूलता हैं ? 

उत्तर--( १) किसी भी एक जीवके निमित्तमे वास्तवमें दूसरे जीव 
का कार्य होता माने अथवा जीवके निमित्तसे पुदुगलका (झरी- 
रादिकका ) कार्म होना माने वह अत्य ताभावकों भूलता है। 
(२) एक पुदगल अथवा अनेक पुदुगलों की पर्यायों के निमित्त 
से वास्तवमे दूसरे पुदगलों की पर्यायें होती है--ऐसा जो 
मानता है वह अन्योन्याभावकों भूलता है । 

प्रइत (३४४)-आत्माका ज्ञान वह निश्चय और बरीरकी क्रिया 
करना वह व्यवहार-ऐसा साननेवाला किस अभावकों तथा किस 
गुणकों भूलता है ? वह साततत्त्वोंसें किस भेदकों नही मानता । 

उत्तर--( १) वह अत्यंताभाव और अगुरुलघुत्वपते को भूलता है । 
(२) गरीर पुद्गलपरमासु द्रव्यकी अवस्था होने से उसकी 
क्रिया (अवस्था) जीव कर सकता है-ऐसा माननेवाला साते 
तत्त्वोमेसे जीव और अ्जीव तत्त्वकी भिन्नताकों नहीं समभता । 

प्रन्‍्न (३१४५)-जीव परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव को अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल मानता है तो वह किस अभाव को भ्ूलता है ? 

उत्तर--वह अत्यताभावको भूलता है । 

प्रश्न (३४६)-इससे वास्तवमे समझे क्‍या ? 

उत्तर--कोई भी परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव किसी जीवके लिये अनुकूल 
या प्रतिकूल है ही नही, वे तो मात्र ज्ञेय ही है। वास्तवमे अज्ञात . 
राग-देषरूप मलिनभाव जीवको अपनेलिये प्रतिकूल है; व निश्चय 
सम्यग्दर्दान, ज्ञान और वीतरागभाव ही अपने लिये अनुकूल है । 


्् ््छ छः 


ः कं 


